मनोरमा 
१ 


मशो क्जयर विहन. त्रिधास्य अदै। माप तो रज्र, पर 
(तश न ५ 
प्रपते को मृश" ते मौर कहते ह| "टु र के साय मापको गंवार 
"कावोधदहोताहै{ बटू छोटे पद द करते मापने बन्तरमु 
{सीसदारौ-माछ्व-पद प्राप्त कर लिया था।२ युपि यप न; पण्‌ द 
तीन मापतसेमध्िहन रदे मौर उतने दिन भौ केवले एवन परर; षर 
र शपे को 'साविक तदसीलदार लिते ये मीर गृहत्ते वाले भी उन्दै युत 
र्मे कौ "तदसी तदार पराहव' ही कहते ये । यह नामि सुनकर भाप षु्ीसे 
कड्‌ जति ये, षर पशन फेवत 25) मिलतो थी; (सलिए तटूसीलदार भाहव 
} वाजारहाट सुद ही करना पडता या ) घरमे चार प्राणियों फा प्चया। 
कर तद्कौ थी, एक लदुका मौर स्थी { लके का नाम चक्रधर था। यह्‌ इतना 
दीनया कि पिता कै न्‌ ॐ जमाने षट से किसी प्रकार फी सदायतान 
ल सकत थी, केवत अपने दि वलस उसने एमन ए ति उपाधि प्राप्तफर 
थी । मुंशोजौ ने हते ही से तिष्ठारिश पटंवानी शुरू की ये ॥ दरवारदारी. 
कला मे वहु निषपण थे । कोई नयां हाकिम वाये, उस्तते अष्.प््तप्ि 
रतेतिये । हुक्छमने चध्रधरं काल्यातकफरनेकेयादेभीत्रियेये; लेकिन 
वि परीभा का नतीजा निकहा मौर मृ्तीजी ने धद्रघर सेकमिदनरकै यहां 
{समे फो फहा, ठौ उन्दने जाने सै साफ घनङार किया । 
मूगीजीने त्योरी चढ़कर बरृ्टा--क्यो ? वया घर वठे वु्हँ नौकरी मित 
तयगी 7? 
। चक्र-भेरी नौकरी करने कौ इ्टा नहीं है । भाजाद र्ना चादता हुं । 
व्र-माजादरदहनायातो एम० ए० क्योपास क्या? 
उम दिनि पिता भौर पृद्र मे आये-दिनि बेमचप मचती रहती यी। 
नीजो वार-वार शंवतति सीर उते काम-चोर. पमण्डो, मूं कहकर अपना 
{रमा उतार स्ह थे! 
चश्धर परिता का गदव कते, ये, उनको जवाव तोन देते, पर अयना 
जीवनं सार्य बनाने ङे लिए ५: मार्गे तयकरत्तिवाया, उसे वद्‌नद्टतैये। 
। 


यह्‌ हास्यास्पदं मालूम हौताथा कि आदमी केवलं पट १८ ^, 
अधी उम्र पठ्नेमे चमा दे। विचा को जीविका का साधन वनाते न्दं ५ 
आतीथी। वहु खों मर जाति, लेकिन नौकरी कै लिए अआवेदन-पत्र सन 
कहीं न जति । त्रियाभ्यासके दिनों भी वह्‌ सेवा-कायं में भग्रसर रहा क" 
येओीर भवतो इसके सिवा उन कुठ पृचतादहीने था | दीनो की सेवा ५ 
सहायता मे जो अनन्द मौर अत्मगौरव था, वहु दफ्तर में वैठकर कलम (५, 
मे कहा 
मुंणी वधर ने समज्ञा था जर. यह्‌ चत इसके सिर से उत्तर जायगा 
णादी-व्याहु कौ फिक्र होगी शाः ही-जप शरडद.कौ तलाश में दडः 
लेकिन जव दो साल गुजर जग प्र भी भत ऋ उतरने को कोई लक्षणं त (५५।५ 
दिया, तो एक विन उन्होने सकरधर को सूव फटकारा । । 
~. चक्रधर भव पिताकीषच्छासे सुह न मोड सके उं-अथ्ले कृ कानेजमें 


५ 
स. >~ == 


ह दै. जगह 1 ती थी । वेक्तिन वह कोई देसा धन्धा चाहते थ, सरे 
धड़ देर येज न्ताम करके अपने पित्ता कौ मदद कर सकं । संयोगसे ध 
के दीवान ठकरुर ह॒रसैवक सिंह को अपनी लड़की को पटाने के लिए एक स 
कीर सन्वरित्र अध्यापक की जरूरत पड़ी । उन्ह्यैने कालेज के प्रधानाध्यापक कं 
इय विपय मेँ एक पत्र लिखा । उन्होने चक्रधर को उस काम्‌ पर लगा दिया॥ 
काम बड़ी जिम्मेदारी का धा, किन्तु चक्रधर इतने सृशील, इतने गंभीर भौरुः 
दते संयमी थे करि उन पर सवक पूरा विदवासरथा) ५ 
मनोरमा की द्रः यभी १३ वपं से लधिकिनं थी, लेकिन चक्रधर कोउमे 
. दृते हए वरड़ दप होती थी } एक दिन सनौरमा वात्मीकीय रामाबेण पड़ रही 
थ। । उसके मने सीता के वनवास पर एक शद्धा हुई । वह इसका समाधान 
करना चाहती धी । उसने पृरा--मै सापसे एक वात पूषनाःचाहती हं, आ्ञा 
हौ तो पृष्ट? 
चक्त्रर ने कातर भाव रो कहा--क्छा वात्त है? 
मनोरमा-- रामचन्द्र ने सीताजी कोषरसे निकाला, तो वह्‌ चली च्य 
गयीं ? भौर जव रममचनन सीताकी परीक्षाचेततेली धी ओर अन्तःकरण ःं 
न्दं पविव्र समस्ते थे, तो केवल सूट निन्दया तेयेचने के चिएु उन्हँ घर; 
निकाल देना कहां का त्थाय 
क्रधर--यदि सीताजी पत्तिकौ आज्ञातं मानती, तो वह्‌ भारतीय सः 
आद्यं से गिर जातीं ओर रामचन्ध को राज-धर्मका आहदशे भीतो पाल 
करना थां} 
मनोस्मा---वह्‌ देता यादशं है, जो सत्य की हत्या करे पाला गया ₹ 
यह नादय वही है, चरितिकी दुर्वलता है? य जाप पती हुं". जप रामच 
जगत्ता ता क्या जापनोसीत्ताको घरसे निङ्षदेत 
६ 


चर्रधर--नही, मे तो णायद न निफालता। 

मनौ रमा--आप निन्दा की परवा न कते! 

च्रधर---नही, मे नषूढी निन्दाकीजराभी परवाने करता । 

मनोरमा कौ आप यशी से चमक उषी, प्रषल्तित होकर वोनी--यटी 
त मेरे मनर्मेयी। 

उस दिने मनोरमा को चक्र सेकु स्नेह हो गया । जव उन भाने 
तर समय होता तो बह षह्य ही से माकर यढ जाती सौर उनका इन्तनार 
रतो । भव उसे जपने मन के भाव प्रकट करने हुए सकनोचन होता । 

सकूर हुरमेवकर्िहं की बादत धो करि पटते दो-वार महीनो तवः नौकरी 
7 वेतन ठीक समय पर देठ; पर ज्यो-ज्यों नौकर पुराना होता जाता या, उन 
सवैः देतन की याद भूनती जाती धी । चकधरको भी इधर चार महीनोसे 
छन मिताया। न बहू माप ही-आपदेतेये, न चछर संकोचवपरा मांगते पे। 
धर घर मे रोज तकरार होती थी : ाविर एक दिन चथधरने विवहो 
गुर साव को एक पुरना लिखकर सपना वेतन मापा । ठाकुर साहव नै परजा 
दा दिमा-श्प्ये फो लिपा-पदी की उन्हे एुरसत न यी गौर--उनको जो बुख 
नादो युद धकर कदं । चक्रधर शर्माते हए गये भौर बहतु शिष्टाचार 
तवाद सपय मागे । खादर साहब दं्कर बोन--याह वाव्‌ जी, वाटं ! याप भी 
-{ मौजी जीवहै। चार महीने से वेतन नही भिला ओर जापने एक वारमी, 
ठ्‌/ मागा । आपको महीने-महीने मपना वेतन से लेना चादिए धा । सोए, 
के एक भूत दैन मे करित मसूविघ्रा होगी { चैर जा; दसपच दिन में रपये 
भत जार्थेमे । 

प्रधर कूछटन कट्‌ रुके । सीटे तौ मुख पर धोर निया छाई हूरई थौ । 
पनोस्मा ने उनेका पुरजा मपने पिताक पामते जाते हृए्‌ यहुमेपडलिया 
1 उन उदाप्न देषकर प््ठा--दादाजी ने भापकौ स्पयेनटी दिम? 
.,. चप्रधर्‌ उसे प्रामने येवे काजिक् न करना चाहतेये। मुंह लाल 
र गपा, य पिंगा 1 

मनोरमा--र्खीपकोा १२०} नादिर न? 

चक्रधर--दस ववठ कोई जरूरत न्दी है । 

मनोप्मा--जरूरत न होती वो आप मांगतेदहीन1 देदिषए्‌, मँ जाकर“ 

अक्रमे येकः कर कहा--नदही-नही, कोई जरूरत नदी । 

मनोरमान न मानी । तुरन्त घर मे गयौ भौर एक क्षण मे पुरे पये लाकर 
मेज पर रप दिये। 

वह्‌ तो पदन वैर गयी; तेकिन चक्रधर के सामने यह समस्या यापद़ीकि 
प्पे चूयाननूं। उन्होने निस्वयक्ियाङिन तेना चाहिए 1 पाठ हो चुने 
पर वह्‌ उ5 खड टर्‌ गर विना स्पये लिए दादर निकूल भये) मनोरमा सपय 

+ 


ए हुए वीरे-पीष वरामदे तक आयी । बार-बार कहती रदी--इसे आप लेते 
द्ये, पर चक्रधरनेएकन सनीमौर जल्दी से वार्हरः तिकल गय । 


> 


न घर उस्ते हुए चर पहुचे तो क्या देवते ह कि दारपर चरपाई पडी 


हई दै, उस पर कालीन विषठी हई है क अधघेड्‌ उस्न महाशय उस 
पर वैठे हए ई 1 सामने ही एक पर मुंशी वज्रधर दैठे फर्णी पी रहै 
ये मीर नाई डा पा लल रहा था) चक रके प्राण स. अनुमान 
वह्‌ ताड गय क्कि महाशय वर द्ीखोज् मये करते के लिए घर 
मे जाकर माता से पूछा, तो मनुमान वलि--दादा जी नेड्‌ 
वया का 


१ ध 
तिर्मलाने मुस्कराकर कहा--नानीः क्यों मरी जाती है, क्या जन्म भर 
वर्वरि दी होगे \ जाओ बाहर वैल; तुम्हारी तो वडीदेर मे जोहाई दो 


गीत ? ४ 
निमला--मागरे के कोई वकील ह; मुंशी यश्षोदानन्दन । । 
चक्रधर तो घूमने जाता हं 1 जव यह यमदूत चला जाएगा; तो 
ऊमा । । । 
निमला--वाह्‌ रे श्रर्मलि ! तेया- लडका तो देखा ही नदीं 1 आ, जर 


सा लड्‌ 
सिर मे तेल डाल दवालन जनि कसे विरे हूए ई । साफ कपड़ं पहनकर अर 


देरके लिए वार जाकर वठ। 
इतने मे मुंशीजी ते पुकारा-नन्दः द्यां कर रहे हो ?जस यह 

उओ \ 

चक्रधर के रदे-सहे दीष श्नी उड गये} चोले--जाता तो ह" लेकिन कटे ठ 
ह, मे यह जुना गलति म न डाला \ जीवन मे -प्ुष्य का यही काम नही 
हिवाह करल, व्ज्वौ का वा वन जाये क्रीर कौल के वैल की तर्द भावो 
पटूटी वाँधकर गृहस्यी मं जूत जा 1 रि 

चक्रधर बाहर भये तो, सृषी यशोदानंदन ने खडे होकर उरन्ह छाती से 
लिया भर कुर्सी पर बैठते इए वोले---भव की "सरस्वती" में भपका 
देवकर वित वहत प्रसन्न हुमा 1 इस वैमनस्य को मिटनि कै लिए भाप 
उपाय यतये ह वे बहुत ही विचासूणं 1 

दस स्तेट्‌-मृदृल जालिगन भौर सहदयता-पू्णं आलोचना ने चक 
मोहित कर लिया \ वह $€ जवावदेनादी चाहते ये कि मशी व्यधः 
महत "= वत देर लगा दी \ राजा साब से कू वातचीत दने लगी ` 


यह कहकर मुंशीजी घर मेँ चले गए तो यघोदानन्दन वोते-अव यापरा 

वया काम करने का षरादा दै? 
, चकधर---मभी तो निप्चय किया है कि कुठ दिनो भाजाद रहकर सेवा 

कायं कं । 

यशोदा-अाप जैते उत्साही युवकों का उवे आदश के साय सेवा-सेत्रमे 
माना जातिके लिए खौभाग्य को वात है! मापके इन्दं गुणों ने मुने आपकी 
ओर खीचादहै। 

चक्रधरे मांसं नीची करके कहा-तेकिन मत्तौ अभी गृहस्थो केयन्धन 
म नदीं पहना चाहता । मेरा विचार है किगृहस्यी में फंपकर कौईतत-मनसे 
पैवा-कायं नहौ कर सकता । 

यशोदा--्मै समङ्ञता हूं कि यदि स्वी द्‌ पुषूपकेविचार मौर माद 
एक-से हो, तो स्मी-दुरुप के कामों मे वाधक होते के वदते सहायक हौ सकती 
‡ । चेरी पृप्री फा स्वमाव, विचार, सिद्धान्त सभी अपिते मिलते है भौर मूसे 
[र विष्वा दै कि माप दोनों एक साप रहकर सुखी होगे । सेवा-कार्यं मे वह्‌ 
{मेणा यापतते एक क्म मागे रदैगी । मंपरजी, हिन्दी, उदरं, सदन पदी हर्‌ है; 
मरके कामोंमे करल है। रही एक्न-सूरत वह भी मापक्रो दरस तस्वीरते 
पालूम हौ जाएगी । 

यशौदानन्दन तस्वीर घक्रधर के सामने रते हए बोले स्त्री मे कितने 
यु हो, तेकरिन यदि उसको सूरत पुष्प कौ पसन्द न मायौ, तो वह उतक्गी 

ं से गिर जाती है; भौर उनका दाम्पत्य-जीवन दुखमयष्टौजतादै।्मै 
प यहां तक कहता हट किवर मौर कन्यार्मे दो-चारवार मुलारातभीहो 
नानी षािए। यन्या केलिए तो यह भनिवार्यंहै। पृष्पको स्प पसन्दन 
यो, तो वह भौर शादियां कर सकेता है । स्म को पुष्प पसन्द न गया, तौ 
उसकी सारी चम्नरोति ही गुजरेगी । 

चक्यरपेःपेटपें चह दोड्ने लगे कि तस्वीर भयो करध्यानसे देषु । वहां 
दतै परम आती यौ, मेहमान को भकेता छोडकर घरमे न जाते बनता था 1 
र मिनट तरक तो,व्र किप बैठे रहे; सेकिनि न रहा गया । पान कौ तश्तरी मौर 
स्मर लिए हृए षर भ चले माये । मपने कमरे मं माकर उन्होने उत्मुक्ता ते 
घ्र पर आदं जमा ी। उन्हे मालूम हुआ, मानो चिर ने लन्जाते भवे 
ची कर्ली हु, मानो वह उनसे क कह रही है । उन्दने तस्वीर उलटकर रष 
देया मौर बाहा किः वाहर घला जां लेकिन दिल न माना, फिर तस्वीर उठा 
नी भौर देवने सगे । मघो को तृष्तिहीन होती यी 1 चिव्रहायमे निए हृए्‌ वह 
मादी जीवन के म॒धुर स्वप्न देखने लगे । यहध्यान ही न रहा कि मुंशी यथोदा- 
दन बाहर अक्ले बे ए है 1 अपना व्रत मूल गए, सेवा-तिद्धान्त मू गये, 
द भूतं गये, भूत मौर भविष्य वतमान मेँ सीन हौ गए, केवल एक्‌ ही सत्य 


लिए हृए पीषठे-पीषठे वामदे तके आयी । बार-बार कहती र्ही--इसे भाप लेते 
जाइये, पर चक्रधर ने एकः न सुनी मौर जल्दी से वाहुर निकल गये 1 


> । 
न्धक्रवर उरते हुए घर पहुबे तो क्या देखते हैँ किं दार पर चारपाई पड़ी 


हुई रै, उस पर कालीन विष्ठी हुई दै भौर एक मघेड़ उञ्न के महाशय उस 
पर यैठे हए हँ । उनके सामने ही एक कुसी पर मृंशी वज्रधर बैठे फणी पी रहे 
थे मौर नाई वड़ा पवा क्ल रहा था। चक्रधरके प्राण सख गये । अनुमान से 
वह्‌ ताड गये कि महाशयवरकी खोज में मयेह निश्चय करने के किए धर 
मे जाकर माता से पृछा, तो अनुमान सच्चा निकला । वोले--दादा जी ने इनसे 
क्याकटा? 

निर्मला ने मुस्कराकर कहा--नानी क्यो मरी जाती है, क्या जन्म भूर्‌ 
ववर ही रहोगे ! जाओ वाह्र वैल; मुम्हारीतो वडीदेर मे जोहाईहौ 
रही है । । 

चक्रधर-- यह्‌ ह कीन ? 

निर्मला--आगरे के कोई वकील है; मुंगी यशोदानन्दन 1 

चक्रधर-- मै तो धूमने जाता हं । जब यह यमदूत चला जाएगा, तौ 
आङंगा। 

नि्मला--वाह्‌ रे शर्मलि ! तेरा-सा लडका तो देखा ही नदी) आ,जरा 
सिरमेतेल डाल दू, वालन जाने कैसे विखरे हुए हू । साफ कपड़े पहनकर जरा 
देर्के लिए बाहर जाकर र्वैठ। 

इतने मे मुंशीजी ने पुकारा- नन्दः क्या कररहै हो ?जरा यहां तौ 
जाओ) । 

चक्रधर के रहे-सहे होश भी उड़ गये । वोले--जाता तो हुं, लेकिन के देता 
हे, मै यह्‌ जुमा गले मेन लूंगा । जोवन मे -प्तुप्य का यही काम नुहींहै.कि 
विवाह कर ले, वच्चो का वापवन जायेभौर कोट के वैल की तरह आंखो पर 
पटूटी वँधकर गृहुस्थी मे जुत जाए 1 ^“ ॥ 

चक्रधर बाहर मये तो, मुंशी यशोदानंदन ने खड होकर उन्हे छाती से लया 

लिया मौर कुर्सी पर वैठाते हए वोले-भव की “सरस्वतीः मे भापका लेखं 
देखकर चित वहुत प्रसन्न हुमा । इस वमनस्य को मिटाने के लिए भाषते जौ 
उपाय वताये ह ये बहुत ही विचारपूरणं हँ । 

इस स्नेह्‌-मृदृल मालिगन सौर सहदयता-पूणं आलोचना वे चक्रधर कौ 
मोहित कर लिया । वह कुछ जवाव देना ही चाहते थे कि मुंशी वधर बोल 
उठ--भाज बहुत देर लगा दी । यजा साहब से कर वातचीत होने लगी च्या । 


यह कहकर मुंशीजी धर में चते गए तो यशोदानन्दन वोलै-अव भापका 
भ्याकामकरनेकादरादादहै? 

घक्रधर--अभी तो निष्वय क्रिया है कति कुछ दिनों माजाद रहकर सेवा 
कायं कर्‌ । 

यशोदा--बाप जैसे उत्साही युवकों का ऊवे आदो के साय सेवा-स्ेते में 
आना नतिके लिट्‌ सौभाग्य की वात है। मपके इन्हीं गुणो ने मुभे भापकी 
ओर खीचादै। 

चप्ररने मावे नीय करक का--सेकिन मँ तो भभौ गृहस्थ नेः बन्धन 
मँ सही पडन। चाहता । मेरा विचार है कि गृहस्य मेँ फफर कोई तन-मनेसे 
सेवाकार्यं नहो कर सकता । 

यशोदा समप्ता हू कियदि स्वी मीर पुष्प कै विचार भौर भदरं 
एक-ते हो, तो स्वरी-वुरष के कामों मे वाधक होने के वदते पहायक हो सकती 
है । भेदी पुत्री का स्वभाव, विचार, सिद्धान्त समी मापसे मिलते हँ मौर मूसे 
पूरा विश्वास है कि माप दोनों एक साच रहकर मुखी होगे । सेवाकार्यं मे वह्‌ 
हमेशा यापते एक कदम मागे रदेमी । मरी, हिन्दी, उदरं, संन पठ दई है; 
घरकेकामोंभं कुशल है। रही शद्त-ूरत वह भी भापको इस नस्वीरसे 
मुम हो जाएगी । 

यशोदानन्दन तस्वीर चक्रधर के सामने रते इए वसे स्वरी मे फितने 
ही ण ह, लेकिन यदि उसक्गी सूरत पुष्प क्रो पसन्द न यायी, तो वहं उसकी 
नेनरोँसे गिर जाती है; भौर उनका दाम्पत्य-जीवन दुःखमय हो जातादहै। 
तो हौ तक्र कट्ता ह किवर मौर कन्या मे दो-चार वार मुतारातभीदो 
जानी षाहिएु । कल्या फे लिए तौ यह भनिवारयंहै। परर्पको स्री पसन्दन 
अगरी, तो वह्‌ भौर शादियां कर सकता है। स्पी को पुरुप पर्तन्द न आया,तो 
चक्षकी सारी उघ्न गेति ही गुजरेगी । 

घक्यर के पेट मे चूटे दोडने लगे किः तस्वीर भ्यो करध्यानसे देषु । वहां 
देदते शरम मती धौ, मैदमान को भकेला छोडकर घरमे म जाते वनता चा। 
करई मिनट तः तुोसप्र किये वैडे रहे; लेकिन न रहा गया । पान की तर्तरो भौर 
तस्वीर लिए ुए घर मे चे मयि । मपने कमरे मे आकर उन्दने इत्मुक्ता से 
चित्र पर आंवे जमा दीं। उन्हें एसा मादूम हमा, मानो चित्र ने लज्जासे मापे 
नीची करी, मानो वहं उनसे क काह रही है । उन्दोनि तस्वीर उलटकर रख 
दिया मौर चाहा करि दाहर चला जाञ लेकिन दिल न माना, फिर तस्वीर उटा 
ती मौर देषने लगे । भंघो को तृप्ति ही न होती यौ । वित्र हाय भँ लिषएु ए वह 
भावी जीवन के मधुर स्वप्न देवते सगे । यहध्यान ही न रहा कि मुनी यशोदा 
नंदन बाहर अक्तं वेढे हए है । बपनाव्रतमूल यण, तेवा-सिद्धान्त म्न गये, 
मादमं भून सये, भूत मौर भविष्य वतमान मे लीन द यष, केवस एक ही सत्व 

ह 


लिए हृए पीरे-पीषठे वरामदे तक जयी 1 वार-वार कहती रही--दसे आप लेते 
जाइये, पर चक्रधरने एकन सुनी मौर जल्दी न्ते बाहर निकल गये 1 


> । 
स्य क्रधर इर्ते हुए घर पबे तो क्या देखते हैँ कि वार पर चारपाई पड़ी 


हई है, उस पर कालीन विष हुई है ओर एक मघेड़ उस्न के महाशय उस 
पर वैठे हए ह । उनके सामने ही एक करसीं पर मूंशी वज्रधर वैठे पर्णी पी रहे 
ये मौर नाई खडा पंखा चल रहा था} चक्रधरके प्राण सूख गये ) अनुमान से 
वह्‌ ताड गये कि महाशय वर कौ खोज भे जये निश्चय करने के लिए घर 
मे जाकर माता से पूछा, तो अनुमान सच्चा निकला ! वोले--दादा जी ने इनसे 
क्या कहा ? । । 
निर्मला ने मुस्कराकर कहा--नानी क्यों मरी जाती है, क्या जन्म भुर 
ववारि ही रहोगे ! जाओ बाहर वने; तुम्हारीतो वड़ीदेर मे जोहार्ईहौ 
रहीरहै। । । 

चक्रधर--यह्‌ रह कौन? 

निर्मला--मागरे के कोई वकील है; मुंशी यशोदानन्दन 1 

चक्रधर--मतो घूमने जातां । जव यह यमदूत चला जाएगा, तो 
गाङ्गा । । 

वि्मला--वाह्‌ रे शर्मलि ! तेरा-सा लडका तो देखा ही नहीं । भा, जरा 
्षिरमेंतेल डाल दू, वालन जाने कैसे विखरे हए हँ । साफ कपड़ पहनकर जरा ` 
देरके लिए बाहर जाकर वैठ। 
इतने मे मुंशीजी ने पुकारा-नन्हः, क्या कररहै हौ ?जरा यहाँ तो 
साओ, । त 

चक्रधर के रहे-सहे हौण भी उड़ गये । वोले--जाता तो हूं, लेकिन कहे देता 
ह" मे यह्‌ जुभा गलते मे न इालुंगा । जीवन मे -्रनुप्य का. यही काम नहीं है.कि 
विवाह कर ने, वन्वो का वाप वन जयेपभौर कौल के वैल की, तरह आंखों पर 
पट्टी वाँधकर गृहस्थी मे जृत जाए! ^ ह 

चक्रधर चाहुर भये तो, मुंशी यशोदानंदन ने खड़े होकर उन छाती सेलगरा 
लिया ओर कुसी पर वैठाते हुए वोले--अव की "सरस्वती मे मापका लेख . 
देखकर चित बहुत प्रसन्न हुमा । इस वमनस्य को मिटाने के लिए मापने जौ 
उपाय वत्ताये ईह वे बहुत ही विचारृणं है 1 

इस स्तेह-मृदुल आलिगन भौर सहुदयता-पृर्ण आलोचनाने चक्रधरको 
मोहित कर लिया । वह कुछ जवाव देना ही चाहते थे कि मुंशी चच्चधर बोल 
उठ--माज वहत देर लगा दी 1 राजा साहब से कुछ बातचीत होने लमी क्या । 


यद्‌ कहकर मुंशीजी धर में चले गए तो य्ोदानन्दन यो्े--अव आपका 
क्याकामकरनेकाहरादादै? 
घक्धर--अभी तौ निश्वय क्रिया है ङि कुछ दिनों बाजाद रहकर सेवा- 
कामं करे । 
यशोदा--माप जै उत्छाही युवकों का ऊवे आदो के साय सेवा-सेतमें 
मना जात्िके लिए सौपाग्य कौ वात है। भापके इन्दी गृर्णो ने मुके बापङो 
ओर पीचाहै। 
शक्रधरमे भे नीचो करके कटा-- लेकिन मतो मभी गृहस्थो के बन्धन 
मं महीं पडन। चाहवा 1 मेर विचार है कि गृहस्वी में ष्ठ्॑$र कोटंतन-मनसे 
सेवा-फायं नहीं कर सकता । 
य्ोदा--र्म समक्षताहंक्रियदि स्यी मौर पुष्पकेविचार भौर भाद 
एक-से हो, तो स्वी-युरप के कामों में वाघकू होने के वदते सहायक हौ सक्ती 
है । भेरी पुत्री का स्वभाव, विचार, सिन्त सभी भपषे. मिलते ह नौर मुस 
पुदा विवास दै कि माप दोनों एकं साय रहकर सुखी होगे । सेवा-कायं मे वह 
हमेशा थापते एक फदम गमे ररेगी । भप्रेनी, हिन्दो, उदू, सस्छृन पड़ी हुई है; 
धरकेकामोंमें कुशलं है! रदी पक्ल-सूरतं वह्‌ भी आपको दस तस्वीरसे 
मालुम हो जाएगी । 
` यणोदानन्दन तस्वीर चक्रवर के सामने रवते हए वोले स्वरी मे कितने 
हीम हो, लेकिन यदि उसकी सूरत पुदय को पमन्दन गायो, तो बह उसको 
तेरभिर जाती है; मौर उनका दाम्पत्य-जीवन दुःखमय हौ जाताह। ग 
तो यदा तक कहना हँ कवर मौर कन्या में दो-चारवार मुत्ताङातमीदहो 
जानी षा्िए्‌ 1 बन्याकैलिए तो यह्‌ अनिवायंहै। पृर्पको स्वी ष्त्न्दन 
मायी, तौ वहं भौर शादियां कर सकता है। स्त्री कोपुख्ुप पसन्द न भाया,तो 
उ्तकी सारी उघ्न नेते ही गुजरेगी । 
घक्रचरयेपेटमे चूहेदीडनेलगे कि चीर क्योकरध्यानसे देषु । वहाँ 
देते गरम मती सो,मेदमान न्ने क छोडकर धरमे न जति वनताथा। 
करट मिनट तक तोर क्वि वैठे रे; तेकिनि न रहा गया । पान की तरतरी मौर 
पस्वौर लिए हए घर भँ चने भाये । बपने कमरे मं भाकर उन्न उत्परुक्ता से 
चिप्र पर आवे जमा दी ¡ उट ेसा मालूम हृभा, मानो चित्र ने लज्जा से आवें 
नीची कर सी ह, मानो वह्‌ उनसे कू कह रही है । उन्होने तस्वीर उलरकर रख 
दिया मौर बाहा कि वाहर चला जाऊ तेकिन दिल न माना, फिर तस्वीर उठ 
सी भीर देखने ले । मघो को त्ति हीनं होती थी । चित्र हाथमे निए हृए वह्‌ 
भावी जीवन कै मधुर स्वप्न देवने लगे । यह ध्यान दीन रहा कि मुंशी यणौदा- 
नदन बाहर अकेन ठे हए दै । अपना बरत मुल गए, सेवा-सिद्धान्त मूल गय, 
भआदर्णं भून गये, शरत मौर भविष्य वर्तमान मे सीन हौ गए, केवस एक ही सत्य 
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ऽतर चद्‌ त्वित्रकी धुर 
सहस. तवते की धि ते उनकी सम्‌ नि मंग कौ) वार्ह 
\ मूषी वधर को गनि-वजनि का 1 गला न रसीला न था, पर 
ल स्वर के सात । वादस जयि ठो म्‌ ति ङीनेधुरषद की एक तान छ दी 
| \ पचमस्वर अवाज फटी हुदै उखड जाती धरी, वारवपर खास 
-र गला सफ कसते थे, लोच कान मनथा कभी-क सुरे क्षीरो अतियः 
[र सा्पलन्दे वाह ह्‌ की म चयि ईए 
अधी सत करीव स्ना त्रन्द दुभा जन व सुषौ 
य्तोदानन्दन ठ र आकर दै दो वय पूषा से कुछ दात्‌-चीत 
इई" 
यतेदा० _अी ह ६& लकल नरी चुर ॥ 
चयध्रर--विनार करेनपससे त्विदता ₹\ 
योदा _अव शायद < हो जाय \. 
प्रातःकाल यष्तोदानत्दन ते चक्रधर छा --क्य वेटा, एक दिनके लिए 
मेरे साथ धसर च ने ? 
दर मुत्त ते अप इस जंजालमे पसा्ये" तं तौ वह अच्छा \ 
यप्नोदा ° म्ह जंजाल से तदी फंसाता वेट, तुः ज्वा सहायक 
= देर्हाह, जो तुम्हारे खदष्यो को पूर जीवन का रुष्य 
कतैन्य मसेनी\योतो समनस ति अ यना चुका; पर ग्रहट्य 
द्धो अनुमति न चेरी अवद्यकं दधता ह्‌\अ ती जयद यह्‌ न करर 
दं रस तपय न स्वेच्छा से काम लू 
-च्रधर वड्‌ संकट मे पड रूपमे वट्‌ प्विवाह्‌ के त्विपयमे स्वि 
को पूरी स्वाधीनता देने के पक्चभ चे, पर दस रे जति उने 
संकोच हो स्ट था 
यपतोदानन्दन ने का सै जापक श्राव के "रहा द्र \ १२ ह्‌ 
डन चंचल लङ्क्ियौ भं सही है, {जिसने सामने जाति-हं = शरसाना 
लाप उसकी सस्लता ददकरर प्रसन्न दीम ठो उसौ को-लाक दयो-चर 
दे लिए यह व्दस सर ता ह; पर यद अपके धर के लीग यहं प९ 
करेगे 1 
चक्रधर ते सोच--अमर मने आर्‌ ज्यादा टालमटेल क तो कः 
महाय सचमुच दी ल्याकोयर्हन पर्चा द} गि नरी 
नरी मालम्‌ हता । भेदी लः चर्लूग। \ ५ 
चर्ये लि्मलातो खी रली हो मय मी \ ह मी वधर. 
संकोच दुजा 1 लकिनं छह कर क यह्‌ महाशय द्र पर लट्ट्‌ - 
"मदे मे, उन्देनि भी कोई आपत्ति न त्‌ \ अव केव 
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यतेद्‌ अच्छ! < 
॥। 


ुप्येवकः तिह को सूचना देनी थी । 

जवं चत्रघर पटु तो डाकुर सादय यपनी प्राणेश्वरी लगी से क्ट याते कर 
रहै ये । मनोरमाको माता का देहान्त हो चदा वा । लौमी उप्त वक्त लडी यौ । 
उसने इतनी कूसलता सै पर सभाना कि टाकुर साहव उस पर रीन गये नौर उपै 
गुदिणी के रिकेनस्यान पर अभिषिक्त कर दिया । सोमौ सरल दृदय, सदय, हस- 
मूख, स्ईनील स्थी थी, जितने सारे धर को वशीभूत कर लिया था। यही 
फी सज्जनता यी, जो नौकर वो वेतन न म्रितने पर भौ जनेन देतीधौ। 
मनोरमा पर तौ वेह प्राण देती धौ 1 ईरप्या, धोध, मत्सर र्सेचू भीन गयाधा। 
बहउदारनहो; हर पण नथी । ठाकुर खाहय कभी-कभी उस फर भी विगड 
लातेये, मारने दौडइते धे, दो-एक वार माराभी धा, पर उस्म मयेपरजाभी 
यमन याताया ठाकुर साह्वकात्तिरभी दुवे, तो उसरी जान निकल जाती 
थी । वट्‌ उरकी स्नेद्मयी सेवा ही यी, लिखने एते हतक जीव को जकंड रखा 
चा। ~ 

स वषत दोनों प्राणियों मे कोई वहस दिह हई घी 1 ठाकुर साहय प्त्ला- 
क्षत्ता कर वोत रहे चे; मोर लौगी मपराधियों की भाति सिर स्ुकाये घदीषी 
/ मनोरमा ने आकर कहा--बादरू जी अये हृए है, भाप से कुठ फहना चाहते 

॥ 

ठक्रुर सार्य की भौ तन गयी । वोते-रदना क्या चाहते हंगि, सपमे 
मागन मापे हगि । यच्छा, जाकर कट्‌दो कि आते दै, वैटिए्‌ 1 

सौगी--इनके स्पए दे कथो नही देते ? वेचारे गरोव आदमी है; संकोचे 
भारेनटीं मगने; कर महीने तो दडमगये 1 

यह्‌ फहकर तौगौ गपो भीर स्पये ाक्रर टाकरुर साह्य ते वोौ-- नो, दै 
दाम । सुन लेना, शायद कु कहना भी चाहते ही 1 

छकरर्‌ साद्व ने रुंसलाकर स्पये उदा लिए ओर वाहूर वले । ले्ि 
रास्तेमे क्रोध शान्त हो गया । चक्रधर के पाप पटे, तो विनय पैः देवता वौ 
हए ये। 
“` चश्यर--भापु.कोकष्ट देने आया हू 

ठाकुर नर्ही-नदी, मूक्ते कोई कष्ट नदी हेज । यह सीजिए्‌ आपके स्मये । 

चक्रधर इस वक्त एक दूसरे ही कामसे भाया हूं | मुसे एक काम रे 
दयागरा जाना है । घाद दो-तीन दिन तमेन । इरके लिपु क्षमा चाहता ह। 

उक्र, हा, णौक र जाइए; मुहे पने की जषूरतन यी! 

ठकू सराहय मन्दर चते गए, तो मनोरमा ने पू्ा--आप आगरे क्या कर 
वारहेदै। ~ 

चक्रधर--एक जषटरत से जाताहू। 

-मनोरमा--रोर्वीमारटैक्या? 


चक्रधर नही, वीमार कोई नहीं ६ 1 १ 

मनोरमा--फिर कया काम है, वताते क्यो नहीं ? जव तक न वतलाद्रयगा; 
जानेन दमी) 

चक्रधर--लौटकर वता दंगा । तुम कताव देखती रहना । 

मनोरमा--जी नहीं, मै यह्‌ नहीं मानती, मभी वतलाइएु । भप अगर मुञ्से 
विना वताये चले जा्येगे, तो म कुष्ठ न पदूगौ । 

चकछषधर--यह्‌ तौ वड ट्टी शर्तं है । वतला ही दू । अच्छा, हसना मत। 
तुम जरा भी मुस्कराई मौर मै चला । 

मनोरमा---म दोनो हाथों से मुंह वन्द किये लेती हूं । 

चक्रधर ने जञेपते हुए कटा--मेरे विवाह की कछ वातवीत है । मेरी त्तौ 
इच्छा नहीं है, पर एक महाणय जबरदस्ती खीचे लिए जाते है । 

यह्‌ कटुकर चक्रधर उठ खडे हए । मनोरमा भी उनके साथ-साथ आयी । 
अव वह्‌ वरामदे से नीचे उतरे, तो प्रणाम किया भौर तुरन्त अपने कमरे मे लौट 
शायी । उसकौ अरिं उवडवायी हृष थीं मौर वार-चार रुलाई मती थी, मानो 
चक्रधर किसी द्ुरदेशणजारहेहो) 


३ 

संध्या समय जव रेलगाड़ी वनारस से चली, तो यश्रोदानन्दन ने चक्रधर 

से कटा--र्मने महल्या कै विपय मेँ भाप से ज्ूटी वाते कही है । चह वास्तव 
भं भेरी लडकी नहीं ह । उसक्ते माता-पिता का हुम कुछ पता नदीं । 

चक्रधर ने बड़ी-बड़ी आं करके कहा--तो फिर आपके यहाँ कैसे भायी ? 

यश्रोदा०--विचित्र कथा ह । 15 वपं हए, एक वार सूर्यग्रहण लगा था 1 
हमारी एक सेवा-समिति थी । हम लोग उसी स्नान के मवसर पर याच्य कौ 
सेवा करने प्रयाग अयेये। वहीं हमें यह लडकी नाली में पड़ी सेती मिली । 
वहत खोज कौ; पर उसके मा-वाप का पतान लगा! विवश होकर उसे सराय लेते 
गये । ४-५ वपं तक तो उसे अनाथालय १ ; लेकिन जेव कार्यकर कौ फूट 
क कारण भनाथाचय बन्द हौ गया तो, अपने ही घरमे उसका पालन-पोपण करमे 
सगा । जन्मसेन्‌ हो, पर संस्कारो से वह्‌ हमारी लकी है । उसके कुलीन होने 
मेभी संदेहं नहीं । मैने भाप से सारा वृत्तान्त कह दिया । जव भाप को खिति 
यार दः. उसे अपनाये या च्यागें । हा, इतना कह सकता हँ कि दा रल अप फिर 
ने पायेगं । मं यह्‌ जआानताहूं कि आपके पिताजी को यह्‌ वात मस्य होगी; 
पर यह्‌ भी जानता हं कि वीरात्माएं सत्कर्य॑मे विरोध की परवाह नहौ करती 
सौर वन्त मे उस पर विजय ही पाती ह । 

चक्रधर गहरे विचार में पड़ गये । एक तरफ अहल्या फा अनुपम सौन्दये 
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भीर उच्ज्वस चरित्र था, दूरी भोर माता-प्ताका विरेघ घौर सोकनिन्दा 
का भय, मनम तक-सग्रह होने तगर ! यशोदानन्दन ने उन्हं मप्तमजसमें षदे 
दैवकर कदा--माप चिन्तित देव पठते ह मौर चिन्ता कौ यात भौ दै; लेकिन 
जव माप जते सृश्षिधित मौर उदार पूरय विरोध बौर भय के कारण कतव्य 
शौरन्यायसे मुह्‌ मोद, तो फिर हमारा उद्धारद्रो चुक्रा । आपके सामाजिक 
विचारो की स्वतेत्रता का परिचय पाकरद गने जापके ऊपर षस वालिकाकेः 
उद्ारकाभाररयादहै यौरयदिमापने भौ यपनेकर्तेव्यकोनसमन्ना.तोरभे 
नहीं कह सकता, उत्त मवला की भ्या दणा होमी । 

चक्रधर रूप-लावण्यकी मोरसे तो मावे बन्द कर सकते ये; तेकिन उद्धार 
कै भाव को दवाना उनके ्तिए असतम्भव या । वह्‌ स्वतत्रता के उपासक येमीर 
निर्भौकता स्वतवता की पहल सीद है । दढ भाव से बोले--मेरी मोर से भाप 
जराश्कानकरे। गे इतना भीरुनदौंहं फि एसे फामोंमे समाज-निन्दाते 
दष । माता-पिता को प्रसन्न रना मेरा धम है; लेकिन कर्तव्य मौरन्यायषी 
हत्या फरक नही । फतव्य के सामने माता-पिता को इच्छा का मूल्य नही है । 

यशोदानन्दन ने षकरधर को गले लगाते हए कहा-मेया, तुमसे देसी दी 
भाभा थी। 

गाड़ी भागरे ४ हवी, तो दिन निकल माया था । मंरौ यशोदानन्दमे भभी 
कुशठियों को पकार ही रहे थे कि उनकी तिगाह्‌ पुलिरा के सिपाहियों पर पड । 
१५४ पहय था । उन्ोनि वाश्चयं से पृष्ठा -षरयो साहव, भाज यह्‌ सख्त 
भयो 

थानेदार--भापलोगोनेजोकाटेबोपेषै, चन्दींका फल टै। शह्रमे 
फिषादहोगयाहै। 

तने मे समिति का एक सेवकं दौडता भा घा पटुंवा । यशोदानन्दनने 
मागि वदृकर पूष्ठा-श्यो राधामोहन, यह क्यामारनाहो गया। 

राधा जिस दिन मपि गमे दिनि पजावसे मौीभवी दीनमुहम्मद 

-श्राहुवका वा 1 तिभीसे कफो कुरयानीकी धुन सवारदै। 

धर हि द्यु जं को. भरी यद जिद है किवाह्‌ बून कौ नदी वह जाय, षर कुए्वानी 
ने होने परापेमी{ दोनो तरफ मे तैयारियां हो रही; हेम सौं तो समन्नाकर 
हार गए । 

यणोदानन्दन ने पूष्ठा--ष्वाजा' महमूद कुष्ट न बोते 1 

राधा०-उन्हींकेदढारपरतोक्ुरबनी होनेजारहीदै। 

यशोदा०--ख्वाजा महमूद के द्वार पर कूरवानी होगी { सके पटले यातौ 
मेदी कुर्यान हो जायेगी, या च्वाजा महमूद की । तगि वाले को बुलामो 1 

राधा०-बहूत अच्छाहो क्रि थाप इय समय यही ह्र जये! _ 

यशोदा०--वाद्‌-वाह ! हरमे भाग लमौ हुई >ै शौर न्यम्स्ने णो £ 

द 


यहीं रह्‌ जां जो मौसें पर वीतेगी, वही मृङ्च पर भी वीतेगी, इससे क्या 
भागना । तुम सगो ने वड़ी भूल की कि मसते पहले से सूचना नदी । 

तीनों मादमी तमि पर बैठकर चले ) सडको पर जवान चक्कर लगु रहै 
ये । मूसाफिसे की छडियां छीन ली जाती यीं । दो-चार मादमी भी साथन 
खड़े होने पाति ये । दूकानें सव वन्द थीं, कजडे भी साग वेचते नजर न आति थे। 
हा, गलियों मे लोग जमा हौ-होकर याते कर रहे थे] 

कुछ दूर तक तीनो आदमी सीन धारण किये वैठे रहे) चक्रधर शंकित 
होकर इधर-उधर ताक रहै थे । लेकिन यफौदानच्दन के मुख पर ग्लानि का 
ग्रहुय चिह्न दिखायी दे रहा था। । 

जव तागा ख्वाजा महुमुद के मकान के सामने पहुंचा तो हजारों आदभियों 
का जमन था ।-यद्पि किसीकेहाथममेलाटीयाडण्डे न थे; प्र उनके मुख 
जिहाद के गोण से तमतमाये हुए ये । यञ्नोदानन्दन को देखते ही करई गादमी 
उनफी तरफ़ सपक; लेकिन जव उन्होने जोर से कहा--ै तुमसे लडने नहीं 
आया हूं । कहां है ख्वाजा महमूद ? मुमकिन हो तौ जरा उन्दै बुला लो, तो लौ 
हट गये} 

जंसादेरमे एक लम्वा-सा आदमी, गाद की अचकन पहने, भकिर खडा 
हो गया ! यही ख्वाजा महमूद ये । - 

यशोदानन्दन ने त्यो? वां व्रदलकर कहा-- क्यों ख्वाजा साहू, भापको याद 
है, ऽस मृहल्ते मे कभी कूरवानी हुई टै? । 
1 महमूद--जी नही, जहाँ तक मेरा व्याल दहै, यहाँ कमी कूरवानी नदीं 
हई । 
। यशणोदा०--तो फिर भाज आप यहाँ कुरवानी करने की नयी रस्म च्यों 
नकाल रहे ह? 

महमूद--इसतिए कि कुरवानी करना हमारा हक है ! अव तक हुम मापके 
अजवात का लिहाज करते थे, अपने माने हृषु हुक को भूल गये ये; लेकिन जव 
आप पने हको फे सामने हमारे जजवात कौ परया नहीं कस्ते, तो कोई 
वजट्‌ नहीं कि हम मयने टको के सामने आपके जजयात की परस्वा करे) . 
. _ यशोदा०--इसके वह मानी ह किल भाप हमारे दास पर हमारे मस्दिसे 
° सामने करवानौ करे भौर हम चुपचाप देखा करं ? गाप यहां हरमिज कूर 
वानी नहीं कर सकते शौर करेगे, तो इसकी जिम्मेदार आपके सिर होमी । ` 

यह्‌ वदकर यणोदानन्दन फिर ताग पर वैठे । दसपच आदमियो ने ताभ 
को रोकना चाहा; पर कोचवान ते घोड़ा तेज कर दिया 1 जव तागा यलोदा- 
नन्दन कार्‌ पर्‌ पचा तौ बहुं हजारो आदमी खड़े थे । इन्दं देखते ही चासं 
तरफ ठतचल मच गयी ! सोगो ने चारो तरफ ते आकर उन पैर लिया। 

यणदानन्दन तमि से उतर १३ गौर ललकार कर वोले--भाद्यो, अप . 


जानते है, इस मुहल्ले मे माज तक कभी कूरवानी नही हृईं । मगर याज हम 
यह करुरवानी करने देगे, तो कौन कहु सकता ई कि कल को हमारे मन्दिर के 
सामने गौ-टत्यान होमौ ! 
„. कईआवाजें एक साय प्रयी--हम मर मिटेगे, पर यहाँ कुरवानी न हने 
दगे। 
मादमिर्यो को यों उत्तेजित करके यशोदानन्दन भागे बदु भौर जनता 
महावीर" भोर श्यी रामचन्द्रः की जयध्वनि से वायुमण्डलं को फम्पायमान 
करती हृदं उनके पीठे चली । उधर मुखलमानोने मौ ण्डे संभाले । करीय या 
क्रि दोना मे मृड्मेड्‌ हो जाय कि एकाएक चक्रधर आगे वटकंर यशोदानन्दनके 
सामने पडे गए मौर विनीन, किन्तु दृठ भाव से वोते-अग्प भगर उधर 
जति रहै तोमरौ छाती पर पावि रयकर जाए । मेरे देयते यह भनर्य न टेने 
पायेगा। , 
_ स्ोदानन्दन नै चिदकर कटा-हेट जामो । ययर एक शण कीश देर 
हरतो फिर पषठनाने के सिवा वीर कुठ हाय न मयेमा 1 
चक्रधर-मितो, जरा विचारसे काम लो। 
वई आवार्जँ---विचारमे कामसेनाकायरो फाकाम हैष 
चक्रधर-तौ फिर जादए, लेकिन उस गौ को दचाने फे लिए आपको अपने 
एक भाईका सूनं करना पडेगा! 
सदकता एकं पत्थर किसी तरफ से आकर चक्रधर केप्तिरमेलगा। सूनकौ 
धारा यद्‌ निकली; लेकिन चक्रधर भपनी जगह से हिने नटी । सिर धामकर 
वौते-अगर मेरे रथत्त से माषकी प्ोधानिनि धान्त होती हो, तो यह मेरे तिए 
सीमाग्य की याति दै। 
यप्ोदानन्दन गरजकरे वोले- यह कौन पत्थर फंक़ रहा है । अगर वेह बड़ा 
यीरदहै,तोषयो नही मागे भाकर मपनी वीरता दिखाता ? पष्ठ पदा पत्थर 
क्यो फकेताहै? 
.. एक भावाज---धर्म-दोद्धियो को मारनो अधमं नही है । 
यणौदानन्दन--जिसे तुम धर्मं का द्रोही समक्षते हो, वह्‌ तुमे फटी परच्वा 
टिन्दूहै। 
॥ प भावाज~सच्वे हिन्दू वटी तो होति, जो मौके पर वगलें सकने ते 
भौर शदर छोडकर दो -चार दिन के लिए विस्क जाये । 
यश्नोदानन्दन--भाप लोग सुन रहे ह, य सच्चा दिन्द्र नहीहै, मोन 
पड्ने प्रर वगते क्षौकता हूं भौर जान यचने के लिए शहरसे भागरगाठा1 
रेस मादी भाषा मन्यौ बनने के योग्य नही है \ भाप उब आदमी सोञर्ट 
मन्थी वतर्य, जिते आप चच्चा हिन्द्र समङ्ते हा 1 
यह फते हए मुंशी यशोदानन्दन घर कगे तरपः 
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५ 
पर त्विदकर 
जगह नदीं तजा सकती | 
अविष्वास्‌ क दुष्ट र 
लं देने का 


का 
सजाज नदी ै। | 
---वुरान मालिण, सौलदी साव ] अगर दस सिपादी माक 
खडे टो जाय, ठो वगर्लं स्लँक्ने लगिएम 1 ` 
अप लोग ख्वाजा साहब की र्ेरै\ः 
ते उलमा का वालिवरैग्या उम 


डेगी \ ध 
ऋधरकी जोर ताक्ने लगे! म 
क्रोध से उन्मत की कसम हट जाम, वर 
हो जाएगा । 

> जानि रीलजिए \ खुदा की यरी मसजीदिकि लाजगा 


मेरीभी कुरवाती-दो- - ^ 
ष्वाजा--कसम खदा की, दुम-जेसा दितेर मादमी नही देदा । तुम कलमा 
क्यो नहीं पद़ तेते? 
चक्रधर--मे एक खुदा का कायल हूं । वही सारे जहान का घालिक भीर 
मालिक है । किर मौर किस षर ईमान चालं? 
स्वाजा--वल्लाह, तवे तो ठुम सच्चे मुसलमान हौ । हमारे साय खाने-पीने 
कै परहेज तौ नही करते? र 
„ चक्रधर -अष्ूर करता हू, उसी तरद्‌, जमे कसो ब्राह्मण के सायखने से 
परहेज करदा हु, मगर चहं पाकसाफन हो! 
छंवाजा--काश, वुम-जसे समन्ञदार दुम्हारे मौर भाईभौ होति। मगर यही 
तो सोम हमं मलिच्छ कहते ह । यहां तक कि हम दत्तो ते भी ननित समते 
ह । बल्ला, मापते मिरुकर दिल खुश हो गया । मव गुषट-कु उम्मीद हो रही 
हैकिशायद दोनों कमो मे इत्तफाक हो जाय । अव माप ` जाइए । म मापकोौ 
यकीन दिलाता हूं कि कुरान न होगी । 
ख्वाजा महमुद नै चक्रधर को गले लगाकर स्पखसत किया । इधर उसी वक्त 
भायकी प्गहिया जोल दौ गई । वह जान लेकर भागी मौर सौग भी डत 
“नौजवान की "हिम्मतः नीर “ज्वामर्दी' की तारीफ करते हुए चते । 
चक्रधर फो आत्त देखकृर यशोदानन्दन सपने कमरे से निकल भये भौर 
उन्हे छाती से लगाते हृए वोल्ते- मैया, साज तुम्हार रधैयं भौर साहस देपकर 
मदग रह्‌ यया । वुम्दं देखकर गूज्ञे भपने ऊपर तज्जा मा रही है । दुमने भान 
हमारो साज र्य सी । 
उन्हें कमरे में विटाक यशोदानन्दन ने घरमे जाकर भपनी स्त्री वागीश्वरी 
से कहा--आज मेरे एकं दोस्त की दावत करनी होगी ? भोजन षूब दिल लगा- 
कर वाना । यहत्या, आज तुम्हारी पाक्-परीक्षा हौगी । 
अहृल्या-- वह्‌ कौन मादमी या दादा, चिष्ने मुसलमामो के हाथो गीनरक्षा 
क { 
ˆ यथोदा०--वही तो मेरे दोस्त ह, जिनकी दावत करने षोकह रदा हर। 
यहासैर करने भेह 
सहल्या-- (वागीश्वरी से} म्मा, जरा उन्हे अन्दर बुला नेना, तो द्येन 
करगे । 
पटो मे एक डाक्टर रहते थे । यशोदानंदन ने न्दं पलार धाव षर 
षष्टो बेधवा दी । धीरे-धीरे सारा मुरल्ला जमा हो गया । कदं धद्धालूजनों ने 
तौ चक्रधर क च्यु । त १ 
भोगनके वादज्योही लोग चौके से उ, यहल्या मे कमरे फी सफाई की। 
इन कामों से फुरसत पाकर यह एकान्त में वंव्कर पूलों कौ एक माला गृध" 
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लगी । मन में सोचती थी, न-जाने कौन ई, स्वभावे सितिना.यस्लदह! , जान्‌ 
मतो गीर्तों से भी वटे हृद्‌ ई। खाना स्रा चुके, परं निरन उठाया । देखने 
म्राष्ान मालमं होते ¡ चहरा देखकर ता कार नहीं कठ त्र्वता रि यहु तने 
साहमी हमि । व 
सहसा वागीण्वरी ने कर्‌ कटा - -वेदी, दोनों यादमी या दहे ह साड़ी 
तोचदनसौ। 
हल्या “ऊह करक रदं गदु । हा, उसकी छाती में घट्कन होने लगी { एक 
क्षण मे यशोदानंदनजी चक्रधर कोचि हृषु कमरे मे धयि। वामीण्वरी श्रीर्‌ 
हव्या दोनो वड़ी दय गयी { यभोदानेदप ने चक्रयर करो कालीन परर्यठादिया 
नौर्‌ चद वाहृर चने मये । वामीदवरी पला ्षतने लगी, लेकिन लदत्या मूत्निकी 
भाति खड़ी रही] 
चक्रधर मै उडती हह निषद्य बह्त्पाको देखा! एेसा गु्तप टजा, 
मानो कोमच, स्निग्ध एवं मृमन्धमय प्रकात की लहर-सी बले मे: गयी । 
वागीण्वरी ने सिद की त्दतरी सामने त्यते हुए कहा--कृष्ट जल-पान ` 
लो भया, तुमने कुष्ठ खाना भी तो नहीं चाया 1 तुम-जप्े वीक स्तवा सेर 
मैकमन खाना चाहिए । धन्य व्ह माता, लिसन देते वालको जन्म 
दिया { अहत्य, जस गिलासमे पानतो सा 1 भैया, जव तुन मुसलमानोंके 
सामने सकते डेय, तो यह दष्षरसे तुम्दरारी कुणल मना रही घी! जनन 
किननी मनौतिय कर डातीं। कटाह वह्‌ माला, जौ तुते नंधी थी ? जव पहु 
नाती कयो नहीं ? 
हत्या ने लजति हृष कापि ह्यो मे माला चक्रयरके गक्तेमे डाल दी, 
मौर भाहिस्तास्रे यौती-त्या्िर्‌ म ज्यादा चोट भा 
क्रधर--नदीं तो; वाव्रुज ने उअद्मयवाह्‌ पटरी वधवा दी! 
चक्रधर मिठादां खने लगे 1 एतन मे महरी न बाकर कद्‌--व्रदी वहूजी, 
मेरे ल्ालाकोगत्तसे विीयार्हीषहै। कोटं दवारदेदे। 
वागीश्वरी दवा देने चली गयी । महद्वा अदती स गयी, तो चक्रधरने. , 
उसका भार दकर्‌ कटा--सापकोमेरे कारण वृधा कष्टा । मतो इस्त 
उप्टारकेयोगयन यथा) । 
सहृत्या---यह्‌ उपहार नही, भक्त की मेरु) 
वागीदवरी ने आक्रर मु्कराते हुए कहा--मैया, तुमने तौ आधी भी 
मित्र्यं नहीं घायी | व्या इमे देकर भूख-प्यास बन्द हु मयी ? यह मोहनी 
दै, जरा इससे सचेत पटना 1 त 
अहल्या---अम्म्‌], तुम छोटे-वड़ किसी का सिहाज नहीं करतीं ! 
चक्रधर य्ह कोई वण्टे-धर तक बैठे रहे । वागीङ्वरी ते उनके घर का 
सारा वृत्तान्त पृष्ठा भाई ह, कं वहि, पिताजी क्या कृते है, वह्नो का 


विवाह हया या नही ? चक्रधर को उक्ते व्यवहार भँ इतना मातृ-ल्नेहं भरा 
मालूम हुता था. मानो उत्प पुराना परिचय ६। रार वजते-वजने स्वाना 
महमृद के जाने की खवर पाकर चधर दादूर चन जये। गौगभो ज्तिनिही 
स्दमी मिलने जप्ये ये । वाम तकन उन लोगो से वाते होती रही । निश्चय हूना 
किएक प्चायति बनायी जाव ओर पत्त के जगद रङ्गी के द्वारा तय दूना करट! 
चक्रधरकोभीनोगोंने उत्त परचायत का एक मेम्वर वेनाद । रात कोजय 
वहूल्या जौर बागोश्वरी छत परलेटी, तो वायोदवरी ने पृद्टा--अहत्वा, सो 
गयी क्या? 
वद्त्या--चही वम्मां, जान तो रही हे । । 
वागीरवरी--ह्‌, जाज तुजे क्यो नीद -गपरेयी ! दने व्याह द्गी? 
तुम्हारे वावूजौ वुममे मिलने दही क्तिर्‌ इन्द कालौ वाये द| इनके पाम 
| मौर कुछहायान हो, हदय अवय्य है । ओर षा हृदय, जौ बहून कम लोगो 
| के दिस्त मे आता है। एसा स्वामी पाक्रर तुम्हारा जवन सफल हो जायगा । _ 
अहल्या ने व्ढवायी हई भवो दागोखरी को देः, प्र नुद्‌ "कुठ 
भ्न योली । कृतता शब्दो भ नाकर शिष्टाचाः का ख्प धारण फरनेतीदे! 
स्मा मोतिक स्प वही दै, जो आथो से दद्र निकले दुष्‌ कपत मीर 


मेरे दै 






1 
म र उमरे के मुस्राक्िमे ये, जो पहतेतो गराडीमे उड़ 
`ते फीञेर्‌दमायनेर्ह, फिर वैग्ने की किक्रकरने तगतेह्‌ गौर मन्तमे 
सोने की तैपे केदेते दै । चकूधर एक वडौ रिथामत क दीव की लङ्कौ 
को पद्मे ओर वदे दरभस्वर्ण-खयाग सामन उडाये 1 यद वयोर ही मरना 
धा.। दीवान साव को चेम करन आन-नान लये । वाते क भतो निपुण 
येद्री, दो-टौ-चारः मुलाकातों म जमयगा। इम परिचये परनि 
२ ही मिघ्रताकासूप धारणकिया न दीवान सादे के साववद्‌ रानी 
॥ जगदीगपुरके दवारम जा पहवे ओर्‌ एत लच्छेदार वाते को, जपनी तदसीत्‌- 
दारीकी रेसी जीट उडायी कि रनीनोपु मुग्ध दौ गयी । सोचा--दस यादी 
कफो रथ तू, तो इताकरि कौ आमदनी वदृ य! ठर साह्य से साह का 
महौ को पहूलही व सारो वाते सधी-वधी थी। व सादट्वनेरगनौरमी तोया 
कर दिगा । द्रूषरी ही सलामीमे मुशीजी को रेभेमैमासिङि को. तहुीनरा 
मिल मयी! मुदह्-मायी मुराद पूरी दुई । चवा का मिग 
सनित सुदागा हो गया! एष्‌ 
अव मुमीजीकौर्पांषो अंगुती धी मथो | जहाँ महीने 
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शिकायत करहीदी। ५ १ 

साजा प्राहब ने घ्योरी वदलकर कहा -भेरे पास तो माज तक कोई भ्तामी 
शिकायत करने नही माया । बाप उनकी तरफ से क्यों वकालत कर रहं ई? 

चक्रधर--उरन्द भाषते शिकायत करने को म्धोकर साहस हो सकता दै? 

राजा--यह्‌ नदीं मारता । जिसको किसी वाति कौ भवर होती द, बह 
चुप नहीं वैठा रहता । छ 

वद्ध र---तो आपसे कोद माशान स्वं? 

राजा घपते कर्मचारियों से मलय कछ नर्हीहु). 

चक्रधरने इस्तका भौर कुछ जवार न दिया । मूंणीजी राजभवन मं इन्द 
देवकर वोत्ते-तुम यहां क्या करने अये धे ? मपने चिए कुछ नदीं कहा. ? 
चक्रधर--भपने लिए कथा कहता ? सुनता हूं, सियासत मे वज्ञ अवैर मचा 
हुमा रह। ` । 

वजधर--यह्‌ सव तुम्हारे बादनियो कौ णरारत ह । तुम्हारी समिति के 
आदमी जा-जाकर भसामियो को भट्काते रहते ह । ~ 

चक्रधर--हम लोग तो केवल इतना ही चाहते ह करि य्तामि्यो पर सर्त 
चरकीजायभौरे भाप तोगोंने इसका वादाभी क्या धा; फिर यह्‌ मार्या 
वयोंहोर्टी रै? ५ । 4 

वओधर---दसीलिए कि असाभियो त कह दिवा गयाहै कि राजा धाह्व 
किसी पर जब्र नही करना चाहते 1 जिसको युती हो दे, जिसकी दृप्तौ होन 
दे । तुम अपने गादभिथों फो बुला लो, फिर देवो कितनी आतानीःसे कामदो 
जाता दै । म माज ही जपने आदमि्ो को युना सो । रियासत.कं सिपाही उनसे 
वेत्ररह विगडे हृए है । पे न हो कि मारपीट हो जाय। „^ । 
चक्रधर यहां से अपने आदमियों को वला लेने का, वादा करके तो चले; 
चेकिन विल में भामा-पीष्ठ हो रहा था । कु समञ्च“ मे न आता वाकिक्या 
केरला चाहिए । इसी सोच मे पड़ हए मनौरमा ठे यरा चसे गये । | 

मनोरमा उन्ह उदास देकर वोली--2॥प वहत चिन्तित-ते मालृम होते 
है? धरमेंतो सव कुशल दै? "न 7? 

चक्रधर--कया केर मनोरमा, अपनी दला देवकर कमो-कभी सेना आ 
जाताह। सासा देण गुलामी को ब्र्ियों मे जकड़ा हआ है, फिर भो हम जपने 
भाद्यो क. गदन पर टुरी फर. वाज नदी आते। राजा सराह्व की जात तेः 
सामो को करी-कंती माशु घों, लेकिन जभौ मही पर वैठे छः महनि भी नही 
ध १४ इन्दोनि भौ ही पुराना ठंग अच्तियार कर लिया । प्रजासे ण्डो कं 
व ध ( व दं बौर कोई फरियाद्‌ नहीं सूना 1 सवसे ज्यादा 
शी वान साहब जार मेरे पित्ताजी ही राजा साद्व के 

मृख्यकारणरह! । 
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सरल हृदय प्राणी अन्याय कौ बातत सुनकर उत्तेजित हो जाते है । मनोरमा 
ने उदृण्ड होकर कहा--आप बखामियो स क्यो नही कहते कि क्स को एक 
कौड़ीभीनदं कोरदेगाहीनहुीतोयेनोगय कतेतत? 

चक्रको हंसी मा गयी । वोते--तुम मेरी जगह होती, तो सघाभियोरौ 
मनाकर देती? 

मनोरमा--जवष्य । बुल्वम-खुत्ना कट्ती, खवरदार ! राजा ॐ आदमियो 
कोकोईएक्साभी नदे) म राजा के मादभिर्यो को इतना पिटवाती कि फिर 
लाके मे जनेकानामहीनतेते। 

चक्रधर ये वातं षुगकर पुलकित हो उठे + मुस्कराकर बोतै-सग्रर दीवान 
साहव खकफा हो जति ? 

, -मनोरमा--तो खफा हौ जते ! किसीकेखफाहोजनेके इर से च्वी 

चात पर परदा थोद दी दादा जाता रै! 

इसं यिपय प्र फिर कुछ वातचीत न हई, लेकिन चक्रधर यहां ते पढ़कर 
चते, घो उनके मने मर प्रश्न हो रहा या--क्या मव यहां मेरा घाना उचितदटै? 
मजं उन्दने विवेक के प्रकाण में अपने बन्तस्वत को देखा, तो उसमे क्विने ही 
से भाव छि दए ये, जिन्हे यहा न र्ना बादिए धा । 
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गराद्धी के कई दिन पते दी से मेहमानो का भाना धुरूहो ग्या भौर तीन 

दिनवाकोहीयेकिसादा कम्प भरगरया। दीवानप्राहूबने केम्पमें दी 
वाजार सगवा दिया या, वही रखदबानी कां भी इन्तजाम था । राजा साह्य 
स्वयं मेहमान की खातिरदारी करते रहते धे; किन्तु जमधट वहत बदा पा । 
आगे पहर हरवोग-सा मचा रद्वा या । 

मेहमान के भादर-सत्कार कौ तो धूम पी बौर वे मजदूर, जौ यतीः फाड्‌- 
फाड़कर काम कर रहे ये, भूखो मरते य । कामतेन को सवप, पर भोजनको 
पूष्ने धाता कोई न था । चमार पदर राव रह्‌ घास छीत्तने जात, मेहूतर पदर 
राते से प्रफाई करने लगते, कदार पदर रात त पानी पौषना गुरू करते, मगर 
फट उनका पुर्साहमल न धा । चपराप्ी वात-वाते पर उन्दे गाति सुनते; 
मयोकि उन्हे युद ात-वात पर डट पड़ती थो ¦ चपरासौ सहते ये; ग्योरकि उन्दे 
दर्रे पर अपना गुस्सा उतारने का मोका मिव जाता था। वेगारोतेन षहा 
जता धा, इसलिए किं उनको भौतं जलती धीं । दिन-भर धुप मे जलते, रात 
भर सुधाफी भाग्‌ में । यसन्तोय. बढता जाता या । न-जाने कव मव-के-सव 
जाने पर चेल जाये, हृडतात्त करदे (3 

सन्ध्या का समयथा। तिलक क्र मूहूतं निकट वा ग्या मा। हनने 
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तैयारी हो रही थौ 1 सिपाहियों को वर्दी पहनकर खड्‌ हो जाने की माज्ञा 1 
गयी थी कि सहसा मजदूर फे वाड से रोने-चिल्लाने कौ बवान तं अनि लगा । 
किती कम्प मे घास नथी भौर ठाकुर हस्सेवक हुंटर लिए चमारो को पीट रै 
चे! मंणी वजधरकी भे मारे क्रौधके तालहोरहीथी। _ .. । 
चौधरी ने हाय वाधकर कहा--हुजूर, घास तो रात ही को पवा दी गयौ 
यी ! हा, इस वेला अभी नहीं पहुंची । भाघे मादमी तो मदि पड़ हृष है 1 न 
मृषो --वदमापा ! सूठ बोलता है, गभी पोलो वेल होगा, घोडे विना 
खये केसे दौड़गे? ॥ क 
एक युवक ते कहा--हम लोग तो विना खाये माठदिन से घास दरह्‌ह,. 
घोड़े क्या विना खये एक दिन भी न दौड़गे ? 
चौधरी उण्डा लेकर युवक को मासते दौड़ा; पर उसके पटले ही ठकुर 
साहब ने क्षटपट उसे चार-पाच हंटर सड़ाप-सड़ाप लमा दिये । नंगी देह, चमड़ी 
फट गयी, खून निकल मया । वि 
चौधरी ने उकुर साह्य भौर युवक के वीच भे खड़े होकर कहा--हनूर ! 
क्यामारही डातेगे ? लड़का है, कुछ अनुचित मृंह से निकल जायता क्षमा 
करनी चाहिए । राजा को दयावान होना चाहिए । 
ठक्रुर साहव भाषे मे वाहर हो रदे ये । एक चमार का यह्‌ हौसला कि 
उनके सामने मह्‌ खोल सके } वही हंटर तान कर चौधरी को जमाया । वरूढ़ा 
आदमी, उस पर करई दिन का भूखा, वड़ा भी मूर्किलिसे हौ सक्ता था, दटर 
प्ड्ते ही जमीन पर भिर पड़ा । बाड़ मे हलचल पड गयी । हजारो मादमी जमा 
हो गये ! कितने ही चमार ते मारे उर के वुरपी ओर रस्सी उठाली यी मौर 
घास छीलने जा रहे घे । चौधरी पर हुंटर पड़ते देखा, तो रस्सी-खुरपी फेंक दी 
मौर माकर चौधरी को उठाने लगे । 
ठउकूर साहव ने तड़पकर कह्‌ा--तुम सत्र अभी एक धटे मे घास लानो; नहीं 
तो एक-एक की हड्डी तोड़ दी जायेगी । 
एक चमार बोला--हम यहां काम करने आये ह, जान देने नहीं अये ई 1 
एक तो भूवो मर दूसरे लात खाये । हमारा -जन्म इसीलिए योड़ ही हुमा द ? 
जिससे चाहे काम कराइए, हम धर जति ह 1 
मुंशी--जिसने वाड के वाहर कदम रखा, उसकी शामत आई 1 तोप पर 
उड़ा दगा । 
लेकिने चमारों के स्निर पर भूत सवार था । बढ चौधरी को उलकर सब्‌- 
के-सव एक गोल में बाड़ के दार को ओर चले । सिपाहियों की कवायद हो रही 
थी । उक्र साहव ते खवर भेजी मौर वात्त-की-वात मे उन सवो ने आकर बाड 
का द्वार रोकं लिया । सभी कम्पो मे लवली पड गयी । तरह-तरह की मफवाहँ 
उड़ने लगीं । राजा साहब अपने खेमे मे तिलक के भड़कीले-सजीले वस्व धारण 
४० 


कर्‌ रहे पे । यदं खवर सुनी, ठो तिलमिला ग्वे ! काथ से दावने दोकर षह 
अपनी बन्दरक लिए चेमे स निकल आये मौर कटं मादमिर्यो के षाय वादके टार 
पर जा पटुवे। 

चौधरी इतनी देरमे क्षाट्-पोधकर उठ वंठा या । राजा साहब को देखते 
ही रोकर बोला-दृहा्है महाराज की । सरकार, बडा अन्धेर दौ र्हा 
गरोव तोग भारे जतिदहै) 

राजा--तुम सव पहले वाद़केदार स हट जामो, फिर जो कुछ कहना दै, 
मुक्षत को । अगर क्सीने वादे के वार पांव रपा, तौ जानते माद 
जायय! ! 
त चौधरी खरकार मै हमको काम करनेके लिएबुलायादैकिजानलेनेके 

तए? 

राजा--कामि न कोने, वो जान सौ जायी । 
चौधसे-कामतो गापक्रा करे, वाने किसके परजायं? 
यजा-क्णा वेहृदा बातें करता है, चुप रहो । दुम सब-के-पव मुने बदनाम 
करना चाद्ते हो । वुम नीक हो मौर नोषं लातो के वैर सीधा नदी दोवाः। 

घौधरो--र्या मन हमारी पीठषर कोई नदी कि मार षते रह मौररमह 
न ? षव तो सेवा-समिवी हमारी पीठ परै + क्था वे कुछ भीन्यपन 

॥ 


राजा--मच्छा । तो तुते तेवा-समिति वार्नो का पमण्ड दै ? 

चौधरी दै, वह हमारी र्षाकरती है, तो क्यो न उनका पमण्ड 
करे? 
जा साहब ओढ खबाने लगे--तो यह समिहि वर्तो की रूारस्वानी दै। 
चकधर मेरे साय कपट-चातल घत र्दे ह, षाला चकधर | जिता वाप मेरी 
घरूलामद की रोटिया खाता है। देखता हे, वह मेराक्पाकर क. 1 इन मूं 
के ्तिर मे यह घमण्ड निकाल हौ देना चाहिए ¡ यह जहरोते कड़े फैत भये, तौ 
माफतं मचा देये । 

चौघरीतोये वातेंकर रदा था, उधर बाड़ेमें धोर कोतादल मचाहूभा 
धा। सरकारी जादभियो कौ सूर देखकर जिनङ प्राण-पधेरू उड़ जति यण्वे 
दस समय निःशक्त भौर निर्य बन्दरको के सामने मरने कोतैपार षडेवे। द्वार 
ये निकलने का रास्तान पाकर कछ बादमियो ने बाड़ की. > लक्यां भौर 
रस्छिया काट ससी ओौर नासे मादमी उधर से भदमदारर निकल पदे, मानो 
कोई उमड़ी हुई नदी बाथ तोड़कर निक्त प्ट । उसी वक्त एकं भरसे घस्य 
पुति के जवान भौर दूरौ मोर से चरधर, समिति के कई युवर्को के घय 
अति हुए दिषार्ई दिये । ति 

उद देखते ही हतासियो मे जान-घी पड़ ययी, जं मगो बाप 
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माताको देवकर शेर हो जाय! हजारों आदमियो ने पेर लिया--भया भा 
गये ! परैया जा गये!" की ध्वनिसे जका गज उठा! । 
चक्रधर ने ऊंची आवाज सेकहा--क्यों भाद्यो, तुम मृक्षे मपना मित्र 
समते हो या शत्रु ? त 
चौधरी-भेया, यह भी कोद पृष्ठने कौ वात ई 1 तुम मारे गाततिक हो, 
सामी हो, सहायो! त 
चक्रधर इस भीड़ से निकल कर सीधे राजा साहव के पास बय मौर 
वोले- महाराज, मै आप से कु विनय करना चाहता हू । 
राजा साहवने त्पोरियां बदल कर कहा--्म इस चकत कू नदीं सुना 
चाहता । 
चक्रधर--आप कूछ न सुनेगे, तो पता्येगे । 
रजा--्य इत सवोंको गोली मार दुंमा। 
चक्रधर -- दीन प्रजा के रक्त से राज-तिलक लगाना किसी राजा के लिए 
मंगलकारी नहीं हौ सकता । प्रजा का आशीर्वाद ही राज्य की सवते वड़ी षवित 
है । म आपका णुभचिन्तक हूं \ इसीलिए जापकी सेवा आया हूं । यहु स्रार 
तूफान अयोग्य कमचारियों का खडा किया हुमा है} ये सभी आदमी इस वक्त 
अल्लये हुए है 1 गोली चलाकर भाप उनके प्राण से सकते हु; लेकिन -उनका 
रक्त केवल दसी वाड में न सूदेमा, यह्‌ सारा विस्तृत कंम्प उस रक्त से सिच 
जायगा; उसको लहरो के ्षेके से यहं विशाल मण्डप उड़ जायमा भौर यद्‌ 
आका में फहुराती हुई ध्वजा भूमि पर गिर पड़ेगी 1 सारी रियासत में हाहा- 
कार मचजा यगा । 
राजा साटूव अपनी टेक पर अड़ना जानते यथे; किन्तु इस समय उनका दिल 
कपि उठा ! वोले--इन लोगों को अगर कोड शिकायत यी, तो इन्दं घाकर 
मुञ्से कहना चादिए था मृज्ञसे न कहकर इन लोगों ने हेकड़ी करनी शुरू की, 
रात घोड़ो को घास तहींदी गौर इस ववत भागे जाते 1 म यहु घोर अपमान 
नहीं सह्‌ सक्ता} 0. 
चक्रधर-- जपने इन लोगों को अपने पास आने का अवसर कव दिया? 
आपको मालूम है कि इन गरोव को एक्‌ सप्ताह से कुछ भोजने नहीं मिला ? 
राजा---यह्‌ जाप क्या कहूते है ? मने सख्त ताकौदकरदीथी कि हरएक 
मजदूर को इच्छा-पू्णं भोजन दिया जाय । म्यों दीवान साह्व, क्या वात है ? 
` हरिसेवक--.प्मावतार, आप इन महाणय की वातत मे न जाइए । यह्‌ सायै 
जाग इन्हीं को लायी हुरईहै) ` - ५ 
मुशी--दीनवन्धु, यह्‌ लड़का बिलकुल नासमस्च है । दूससो ने जो कछ कट 
दिया, उसे सच समञ्च लेता है । ~ 
राजा-मे इसकी पृ-ताछ कङ्गा । ` 
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हरसेवक--हृजूर, इन्दं लोगो ने आदमियो को उभाररूर सरकण वना 
दिया! ये लोग संत्रसे कहते फिरते है कि किसी को तुम्हार ऊपर राज्य करने 
काञधिकारनदी दै, किसी को तुमतते वेगार वेने का धिकार नहीं । जमीनके 
मालिक तुम दो । जौ जमीन से वीज उगये, वही उसका मालिक दै । रजा तो 
कुम्हार गुलाम हे। 

राजा-- बहुत ठीकं कहते है 1 वास्तवे प्रजा का गुलाम ह, यत्कि उपके 
गुलाम कागुलामहू। 

इरयेवक--दनुर, मे इन लोगों को वाते कहौ वक कहु । कहते ह, राजा 
श इतने बड़े महल में रहने का कोई हक नहीं 1 उका ससार मे कोई काम 
ही नहीं 

राजा--बहुत ही ठीक कहते हैँ 1 थासिर र्म पड़-पडे खाने कै प्तिवामौर 
्याकरताहू। 

चछधर ने नं ्तसाकर कदा--रमेने प्रजा को उनके अधिकार घवश्य 
समन्य ई; सेकिन यह्‌ कभी नहीं कहा कि राजा को संसार मे रहन फा कोई 
हक नदो; क्योकि म जानता ह, जिस दिन राजा्गों की जरूरत न रहेगी, उस 
दिन उनका भन्तं हो जाएगा । 

राजा-्मे तो युरा नहीं मानता, जपने कों देसी वातत नहीं कही, जो 
भौर लोगनेकट्ते दो । 

चकरधरकी मातूम हमा क्रि राजा साहब मुचं बना दहे ह। गरम होकर 
बोसे--अगर मापके ये भाव सच्चे होते, तो प्रजा प्र यह धिपत्तिही न भाती। 
राजाओं फी यह पुरानी नीति है ङिप्रजा का मन मीरटी-मीदी वातो से भरे मौर 
पने कर्मषारियो को मनमनि मत्पाचार करने दे । वह्‌ राजा, जिर्के कानो तफ 
प्रजा कौ पुकार न पटटंचने पाये, आदं नदीं कहा जा सकता। 

एजा--किसी तरह नहीं । उसे गोली मार देनी चादिए। जीता चुनाव 
देना चाटिए । प्रजा का गुतामहै किं दित्लमो। 

चक्रधर यह्‌ व्यंम्यन सह्‌ सके 1 उनको स्वाभाविक शक्तिने उनका ताय 
छ्‌ दिया । चेदे रा तमतमा उठा । चोले--जिस बाद के सामने आपको पिर 
शुकाना घाहिए, उसका मजाक उदाना बापको घोभा नही देता । मन कभी यद्‌ 
अनुमान नकियाथा कि मापके वचन नौर कमं मे इतनी जल्द इतना बढ़ा भेद 
ह्ये जाए । 

क्रोध ने मव भपना यवां ख्य धारण क्रिया । राजा साव भभी तक घो 
ग्वग्यो से चक्रधर को परास्त करना चाहते धेः लेकिन जव चद्रधर के वार ममं 
स्थलं पद पड़ने समे, तो उन्हे भी अपने तस्व निकालने पड़े । उषटकर वोन-- 
जच्छा, बायुजी, जव अपनी जवान वन्द करो म प्रजा क्या युलामन्टी ~ 
भेरेष॑योकी धूल दै । मुने मधिकयर दै कि उसके साय जना उक्तिः ` 
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लूक कं । की को हूमरि भौर मायी प्रजा के बीच में बोलने का हक नदीं 
है। भापञव षा करके यहां से चते जाइए गौर फिर कमी मेरी रियासत में 
कदम त रखिएगा; वरा शायद जापको पछवाना पड़ । जादए्‌ ) 1 
मणी वजधर कौ छाती घक-धक करने लगी । चक्रधर को हाथों सते षी 
हकर वोले--दुजूर की कृपादृष्टि नै इते प्रो कर दिया दै । भभौ तक वड 
मादमियों की सोहवत मं वने का मौका तो मिला नदी, वात करने को तमीज 
कहाँ से आये । 
लेकिन चक्रधर भी जवान मादमी ये, उस पर सिद्धान्तो के पक्क, भादशं पर 
मिटने बालि, अधिकार भौर प्रभुत्व के जानौ दूर्मने, वह्‌ राजा साहव के उद्ण्ड 
षब्दो से जरा भौ भयभोत न हुए । तने हए सामने मये बौर वोले-मापको 
अपने मुव से ये ण़ब्द निकालते हुए शमं आनी चाहिए थौ ! भाप प्रजा पर मपे 
को अर्पण कर देना चाहते ये । आप कहते ये, ग प्रजा को मपने पास वेयेक-~टोक 
भने दूंगा, उनके लिए मेरे द्वार हरदम खुले रगे । आप कहते ये, मेरे कर्मचारी 
उनकी ओर टेढ़ी निगाहं से भी देवे, तो उनकौ णामतं आ जायगी ।वे सारी 
यातं कया गापको भूल गयौ ? ओर इतनी जल्द ? अभी तो बहुत दिन नदीं 
गुजरे \ मव मप कहते ई, प्रजा मेरे से की धून ई । 
राजा साहव फां तो क्रोध से उन्मत्त ह रहे थे, कटा यह वती हई बतत 
सुनकर रो पड़े । क्रोध निरुत्तर होकर प्रानी हो जाता है ! मयर एकी क्षणमे 
राजा पराहुर सचेत दौ गये । प्रभुता ने जसुं को दवा दिया । मकडकर बोले-- 
भ कहता हु, यहाँ से चले जानो ! 
चछधर--जव तके भाप इन भादभियों फो जानेनदेभे, भ नहीजा. 
सकता । । 
राजा--मेरे भादमियों से तुम्हे कोई सरोकार नहीं है । उनमें से मगर एके 
भी हिला, तो उसकौ लाश जमीन पर होगी । 
चक्रधर--तो भरे लिश इसे गे नहीं है कि उन 
चव 1 ए इसके सिवा मोर कोर उपायनहीदै ४ उन यहां 
त दे ककर चक्रधर मजदूर कौ ओर्‌ चले ! राजा साद्व जानते ये फि 
का इशारा पाते ही सारे मजदूर हवा हो जयेगे, फिर सशस्त्र सेना भौ उन्द 
न रोक सक्रेमी । त्िलमिलाकर अन्दुक लिए हुए चक्रधर के पीठे दौड़े ओररेषे 
जोरसे उन परकुन्दा चलाया कि सिर प्र लगतात्तो शायद वहीं खण्डहो 
जाते । मधर कुशल हुई । वुन्दा पीठ मे लगा मौर उतके शोके से चक्रधर कई 
त 1 या कषर्पाच ठनार यदमी वादे 
व र जण रते, बाहर निकल आये भौर नरेशोंके 
-दम्धसंल 4 जो कमारी मिला, उक्षे पीटा ! मालूम होता था, 
(< मच पथा द्‌ । दुकानदार ध. दुकानें समेटने लगे, दर्णकगण 


मपी धोतिमां घंभालकर भागने लने 1 चासें वरण भगदद्‌ व मपी । जितने 
फिफे, णोहदे, लुज्ये तमाया देखने गाए ये, वे खव उपद्रवकारियों मे मि गये ॥ 
यहां तक्‌ कि नरेणों के कंम्प तक पदंचते-मटंचते उनकी सध्या दूनी हो गयौ । 

राजा-रईस अपनी बासनामो के सिवा मौर किसी के गुलाम नदी दोते । 
वपत की गृल्ामी भौ उन्दे पसन्द नही । वे किसी नियम को अपनी स्वेच्छामे 
वाधा नदीं डालने देते । फिर उनको इसको क्या परवाह कि सुदं दै या धाम । 
कोई मीठी नोदके मजे लेता चा, कोई गाना सुनता था, कोई स्नान-घ्यान में 
मग्न था मौर लोग तिलक-मंढप जाने की तैयारियाँ कर रहे ये । कही भेग घुरती 
थी, कही कवित्त-चचा हो रही धौ, मौर कहीं नाच दो रहा था । कोई नाइता 
कर रदा या भौर कोई लेटा नौकरो से चम्पी करा रदा था। उत्तरदापित्वहीन 
स्वतन्त्रता अपनौ विविध सीलाएं दिवा रही थो । मगर उपद्रव इख कम्पमे 
पटच जाते, तो महा-अनयं हो जाता । न जाने कितने 'रजवंशो का यत हो जाता, 
किन्तु राजां की रक्षा उनका इकवाल करता है । भग्रेजी कैम्प मे १०-१२ 
भादमी मभौ सिकार खेलकर लौटे ये । उन्दोनि जो यह्‌ हंगामा सुना, तो बाहर 
निकल भावे मौर जनता पर अन्धाधूुन्ध बन्दे छदने सगे । पहते तो उत्तेवित 
जनता ने बन्दरकों की परवा न को, उते भपनो षंख्या का वल या ¦ 

जनता उत्तेजित होकर आदर्शवादी हो जाती है। 

गोलियों की पहली वाढ़ बाई । कई आदमी गिरगये } 

चौधरो-देखो भाई, घवराना नही । जो गिरता है उखे गिरे दो; भाज 
दौ तो दिल फे दौसते निकले दँ । जय द॒नुमानजौ को ! 

एक मजवरुर-बद़े भाबो, बढ़े आमो, जव मार लिया है । माजी तो" 

उसके मुहु से पूरी बात भीन निकलने पाई थौ ङि गोलियों कौ दूरी वादु 
परायी मौर कई भादमियो के साय दोनों नेताञों का काम तमाम कर गयी । एक 
क्षण के लिए सवके प॑र सक गये । जो जहां धा, वहीं खडा रह गया । समस्या 
धी करिगाये जायं या पीठे ? सदसा एक युवक ने कदा- मारो, सक क्यो गये? 
सामने पटरंबकर हिम्मत छोड देते हो । वदृ चलो । जय दुर्गामार्ई कौ 1 

अप्रेजी कंष्प से फिर मोतियो कौ वाढ़ मायौ मौर कई बादमियो के साय 
पहु मादमी भी गिर गया, मौर उक्षके गिरते ही सारे समूह मं वलवती पड 
ग्रमी । ममी तक इन लोगों को न मालूम याकि गोलियां किधरसेमा र्दा 
समन्न रदेयेि इसी कम्पसे मती होगी । बव धिकारी लोग बद्‌ अपेये 
भौर घा नजरा रदैये। 

एक्‌ चम्रार बोला- साद्व लोग गोलो चला रटे ह । चलो, उन्दी सवोंको 

पयं ? मुयौ क मंडे खा-घाकर सूद मोटाये इए ह । 

वेमवरेनी कंम्य को तरफ मुद भौर एक ही देल्े मे अग्रेजी कम्प के फाटक 
पेक मा पहुचे । अग्रेज मोदा ममो उक्तो मोरे पर वट़ वन्दूके छोड रहे ये; 
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लेकिन इस भयंकर दल को सामने देवकर उनके ओस्रान जाते रहे । दो-चारतौ 
भागे, दो-तीन मूर्छा लाकर गिर पड़ । केवल पांच फौजी अफसर अपनी जगह्‌ पर्‌ 
उटे रह । उन्हँ वचने की कोई आशान थी इसी निराणा ने उन्द मदम्य साहस 
प्रदानकर दिया या) सामने पहुंचकर लोगों ने आगे वद्कर पत्यर्‌ चलाने णुङ 
किये) यह तक कि अंग्रेज चोट खाकर गिर पड़े! एक का्षिर फट ग्रयाथा, 
दूसरे की वाह टट मयी थौ ! केवल तीन आदमी रह्‌ श्ये थे मौर वही. इन आद- 
मियोको सेक रखने के लिए काफी ये । लेकिन उनके पास भी कारतुसन्‌ रह 
गये ये) इधर हडतालियो के हौसले वदृतते जाते थे 1 शिकार अव वेदम हकर 
मिरना चाहता था) हसा के मंहसे लार टपक रही यी। । 

सहसा एक आदमी पीषठे से भीड़ को चरता, वेतहाशा दौडता हुभा माकर 
बोला--वस, वस, क्या करते हौ ! ईष्वर के लिए दाथ रोको ! क्या गजवकरते 
हो ! लोगों ने चकित होकर देवा, तो चक्रधर ये । संकंड़ो भादमी उन्मत्त होकर 
उनकी ओर दौड़े गीर उन्द घेर लिया ! जय-जयकार्‌ की ध्वनिं से माकागर गूंजने 
लगा) । 
ध एक मजदूर ने कहा--दमे भपने एक सौ भाइयोंके घून कां बदला लेना 
ट ' < न ४ 
चधर ने दोनों हाथ उपर उठाकर कहा-- कोई एक कदम आगे न वदे । 
खवरदार ¦ 

मजदूर--यारो, वस्त, एक हत्वा गौर ! ष्क 

चक्रधर--हम फिर्‌ कते ह, भव एक कदम भी भगे न उठे । 

जिले के मेजिस्टरेट मिस्टर जिम ने कहा--वावू साहब, खुदा के. लिए दमं 
वचाइए । क । 

फौज के कप्तान मिस्टर सिम वोले- हम हमेशा आपको दूजा देगा । हम 
सरकार से आपका सिफारिश करेगा । 

एक मजदूर--हमारे एक सौ जवान भून उलि, तव आष कहां थे? यारो, 
(0 हो" वावूजी काव्या विगड़ाहै। मारेतोहम ग्येर्हन? मारो 


चक्रधर ने उपद्रवियों के सामने खड़े होकर कहा--नगर तुमह खून की देसी 


है ह्‌ ह । 


मजदूर-- या, हट जाभो, हमने वहुत मार खाई वहुत सताये गये दरस 
ववत दिल कीअगवुञ्ञालेने दो! ॥ ९ । 
चक्रधर--गरो लहु इस ज्वाला को शान्त करने के लिए काफी नहीं दहै? ` 
त व तुम सान्त-सान्त वका करते हो; लेकिन उसका फते क्या 
होतादै) हमे जो चाहृत्ाहै, मारवा है; जो चाहता है, पीसतादहैःते व्या 
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# सान्त यैढे र्दे? सन्त र्टनेते तोओरभी हमारी दगत्‌ होतीदै) दम 

8 रहता मतं पिषाओ! हम पिपाजो, तभी हमारा उर कर्‌ 

कोगे । 

चकछ्रधर--अगर अपनी मामा की हत्या कर्क मासा. उगार्‌ भरी दाता हा 
॥ खार को मनुघ्यने दी हि, द्वन 


गो हम नामा की हृत्या न कर 1 
द्वारके जो उपाय दताय ई, उनसे फाम लो भौर दय 


वर भयो सखो 
स मारी फौती तेदोदी जायमी 1 दुम माफीतो न दिता 
संकोगे 1 
र्ट जिम--दम्‌ किसी नदेगे। 
अभो तक तुम्हारा 


चुक्रधर---एनाम श्वे पा फरसी दखकी वया परवा, 
चाक स्वो । ईष्वर फी निमाह म तुम 


दामन सून के 
निर्दोवदहो 1 अय कित 
मजदुर--अपन भ्यो का मून 
तुम्हारी यही मर्जी दै जाति) 
कं ध्षणम सादय 


नन आदिय के जतिदी न्‌ ग 
ला ॥ ~ल पानो भानि कोमला उढं जावा 
> सती मौ 


प्रा" ! ॥ 
पि न न) 







५१५ ॥ 
कौ ज्वाला निकल रदी धौ । २५/५८ हि 
जादमी उसके सामने च्पचाप ड मानो किसी मृतक की दाह 
्वराछ्टाग्याय चालो के कद आवा, 
भौर उसके साय ढेःयुः नी म उटा-उ्कर एक वधाकेनी, 
मर्द हो तो उटति-उयत मुरसोक स्िधार । कुछ 8वक उ.“ 
जनिमौ स्कल लव 1 
पो ने आकर चक्रध पकड सिया मोर ध 
॥ पृष्ठा, तो मातुष दुभा जिम माहव का पट्‌ टक 
के मिषादी, विन्द मव 


वह कन्दरी वगो द्र६्षी। धू 

कस मिव चुकी चा, द्वारप्‌ संगीनें चकृव ड प) नैन्दर्भिस्टर्‌ जिम 

मिस्टर £ तद्र रूप ध्ास्ण क्रिवि पिणारपी श्ट नो कोधाननि 
पढ घ। दीवान 


निकत न्दी जा सादय मिष्टर {म कवगल 

शरो ते आपं साल क्रिवि मजपरदय यनुद षद चबौदमुक्ा 

दय विण फोनमें येये । 

य" ~ त री मिस्य नमने मटा--र्जा सादय बहता दै 
कथेषे 


सव तुम्हारी शरारत दै । 9 
चक्रधर आवेण मे आकर वोले--अगर राजा साहव, आपका एसा विचारः 
है, तो इसका मूज्ञे दुःख दै । हम लोग जनता मे जागृति मवश्य फलते है, उनमें 
शिक्षा का प्रचार करते है, उन स्वा्यन्धि अमलो के फन्दो से वचने का. उपाय 
करते है, मौर उन अपने ात्म-सम्मान की रक्षाकरने का उपदेश दे देते ह। 
हम चाहते ह कि वे मनुष्य वनं भौर मनुष्यों की भांति संप्नारमें रहुं। वेस्वार्यं 
के दास वनकर कमचासियों की खुशामद न कर भयवश मपमान जीर अल्याचार 
न सहं । अगर इसे कोई भडकाना समज्ञता है, तो समक्षे । हम तो इसे अपना 
कत्तव्य समते हं । 
जिम-तुम्हारे उपदेश का यह नतीजा देवक्रर कौन कट्‌ सकता है करि तुम 
उन्हें नही भडकाता ? 
चक्रधर-यहां उन आदमियों पर भत्याचारहौो रहा या गौर उन यहाँसे 
चलेजानेकायाकामन करने का अधिकारया। अगर उरन्दै शांतिके साव 
- चले जाने दिया जाता, तो यह्‌ नौवत कभी न माती 1 
राजा--ह्मे परम्परा सेवेगारवेने का मधिकार है ओर उसे हम नहीं छोड 
सकते । भाप असामियोंको वेगारदेने से मनाकरते है, भौर भाज के हत्याकाण्ड 
कामसारा भारभापके उपर टै। 
चक्रधर--कोई अन्याय केवल इसलिए मान्य नहीं हौ सक्ता कि लोग उसे 
परम्परा से सहते माए ह 1 
जिम--हम तुम्हारे ऊपर वगावत का मुकदमा चलायेगा । तुम 040००४5 
(खतरनाक) भादमी है । 
राजा--हुजूर, मै इनके साय कोई सख्ती नहीं करना चाहता, केवल यह 
प्रतिज्ञा लिखाना चाहता हूं कि यह भयवा इनके सहकारी लोग भेरी रियासत में 
त जाये । । 
चक्रधर--्म ठेस प्रतिज्ञा नदीं कर सकता । दीनो पर मत्याचार होते देव- 
कर दूर खड़े रहना वह दशाह, जो हम किसी तरह नहीं सह सकते 1 
मिस्टर जिम ने सव-इन्स्यक्टर से कटा--इनको हवालात में रखो, कल 
इजलास पर पेण करो | । 
वज्रधर ने भागे बदकर जिम के पैरों पर पगड़ी रख दी मौर वोले--हुज्‌र, 
यह्‌ गुलाम का लड़का है । हृज्‌ र, इसकी जांवशी करे । . 
मिस्टर जिम--भो } तदृस्तीलदार साहव, यह्‌ तुम्हारा लडका है ? तुमने 
उसको घर से निकाल क्यों नहीं दिया ? सरकार तुमको इसलिए पेंशन नहीं देता 
कि तुम बागियों को पाले । हम तुम्हारा पेंशन वन्द कर देगा । । 
राजा-- वादु चक्रधर, अभी कुछ नहीं विगड़ा है। भाप प्रतिज्ञा लिखकर 
शौक से घर जा सक्ते हू। मै भापक्रो तंग नहीं करना चाहता । हां, इतना ही 
र्त मनोरमा-३ 


"^ ह." १११० १," 
चक्रधर---राजा स्राहुव, क्षमा कोजिएगा, जव तफ अखन्तोपके कारण दूर 

¦ होगे, री दु्टनाएं होगी जोर फिर होगी । सृते जप पकड़ सक्ते है, कंद 
र सकते है । इससे चाहे मापको शान्ठि हो; पर वहं असन्तोष बणमावभौ कम 
` होगा, जिसे प्रजा का जीवन असह्य हो गया है । असन्तोष कौ भडुकाकर 
प प्रजा को णात नहीं कर सकते ! ह, कायर वना सक्ते ह । जगर भाष उन्हे 
॥ श्रते यार भौर 

च र होगी, ने ईष्वर 


~ ~ > ~ 


११ 
संथ्याहोगयीदहै। रेषो उमस कि सांस तेना कठिन दै, मौर जल 
की कोठरियों मे यह्‌ उमस गौर भी अस्य हो गर्दै! एक भी विडी 

ही, एक भी जंगता नहीं । उत्त पर मच्छरो का निरन्तर गान कानों के परदे 
डे डालता है। 

यहीं एक कोठरी में चक्रधर कोभी स्थान दिया ग्या है। स्वाधीनताकी 
पी अपने सच्चे सेवको को यही पद पदान करती है । 

वह्‌ सोच रहे दै-- मह्‌ भीपण उत्पात क्यो एमा ? हमने कभी मूलकर भो 
कसी से यद्‌ प्रेरणा नहीं कौ फिरलोगोके मनमे यह्‌बात कंसे समयी ? 
स प्रन का उन्दे यही उत्तर मिलरहादैङि वह हमारी नौयत का नतीजा है। 
मासो एाति-परिक्षा की तहमे देष छिपा हुमा था । हम मूल गए ये कि सगट्ति 
दित भाग्रहुमम होती है; भत्याचार से उत्तेजित हो जाती दहै। जगर हमारी 
यतं साफ होती, तो जनता के मनमे कभी राजां पर चढ दौढने का नावे 
होत; तेकिन क्या जना राजानं के कम्प कीतरफन जाती, तो पुलिस उदे 
वेना रोक-टोक अपने घर जाने देती ? कभी नही, सवार के लिए घोट का गड 
ना या विगड़्‌ जाना एक बात है। जो छेड-छेड कर लड़ना चदे, उससे कोई 
पोकर वच्चे ? फिर, मगर प्रजा अत्याचार का विरोघ न करे, उसकं सगठन से 
यदाद म्या? इसीलिए तो उसे भारे उपदे दिए जाते है । कठिन समस्या 
।यातोप्रजांको उनके हालपर छोड़ दु,उन पर कितने हो जुत्म हौ, उनके 
नकट न जाया रेमे उपद्रवो केलिए तमार ५ ॥ राज्य पशु-गल का प्रत्य 
है । वह्‌ साधु नही है, जिसका वस धमं है; वह्‌ विद्वान न्दी है, जिसका गत 
कं है । वद्‌ सिपाही दै जो उण्डेके योर प्त अपना स्वायं सिदध कराता है। इनके 
तवा उनके पास फोई दूसरा साधन ही नही 1 

यह सोचते-सोचदे उन्दे भपना च्याल अया । मै ठो कोई भान्दोलन नद 
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कर रहा था। किसी को भड़का नहीं रहा या । जिन सोगों की प्राणरक्षा के लिए 
अपनी जान जोखिम मे डाली, वही मेरे साय यह्‌ सलूक कर रहै ह । टतना भी 
नदीं देव सकते कि जनता पर फिसी का भसर हो । उनको इच्छा इसके सिवा 
ओर क्या है कि सभी. आदमी अपनी-अपनी आये वन्द कर रे, न्दं भपने आगे 
पीछे, दाये-वायें देखने फा हक नदीं । अगर सेवा करना पापहै, तो यह पाप तो 
मे उस वक्त तक करता रहंगा, जव तक प्राण रहगे । जेल कौ क्या चिन्ता ? सेवा 
करने के लिए समी जगह मौके हं) जलमेतौो ओर भीज्यादा। लालाजीको 
दुः होगा, अम्माजी रोगी; लेकिन मयन्रुरी है । जवं वाहुर भी जवान ओर 
हाथ-पांव वांधै जा्येगे, तो जते जेल वैसे बाहर । बह भी जेल हीहै। हा, जरा 
उसका विस्तार भधिक ह। म किसी तरह प्रतिज्ञा नहीं कर सक्ता । 

वह इसी सोच-विचारमे षड़ेहुएये कि एकाएक मुंशी वधर कमरे में 
दाचि हए । उनकी देह पर एक पुरानी भचकन थी, जिसका मैल उसके असली 
रग को छिपये हुए था । नीचे एक पतलून था, जो कमरवन्द न होने के कारण 
चिसककर इतना नीचा हो ग्या याकि घुटनों के नीचे एक क्षोला-सा पड़ गया 
था । संसार में कपड़े से ज्यादा वेवफा मौर कोई वस्तु नहीं होती 1 तहसीलदार 
साह्व चक्रधर के पास जाकर वोले--क्या करते हो, वेटा ? यहा तो बड़ा अंधेरा 
है। चलो, बाहर इक्का खड़ादै; वैठलो। इधरही से साहवके केगले पर होते 
चलेगे । जो कुछ वह्‌ कहै, लिख देना । वात ही कौन-सी है ! हमे कौन किसी से 
लड़ाईकरनीरहै। कलहीसे दौड लगारहाहं। वारे आज दोपहर को जाके 
सीधा हुमा । पहले वहत यो-त्यों करता रहा, लेकिन मने पिंड न छोड़ा ! या वहां 
न चलना चाहो, तो यहीं एक हलफनामा लिव दो । देर करने से क्या फायदा । 
तुम्हारी अम्मां रो-रोकर जानदे रही हैँ। 

चक्रधर ने सिर नीचा करके कहा--अभी तो र्मेने कु निश्चय नहीं किया । 
सोचकर जवाव दूंगा । भाप नाहुक इतने हैरान हुए । । 

वजधर--कंसी बातें करते हो, वेटा ? यहाँ नाक कटी जारही है, घर से 
निकलना मुश्किल हो गया है मौर तुम कहते हौ-- सोचकर जवाव दंगा । इसमें 
सोचनेकीवातहीक्याहै? चलो; हलफनामा लिख दो। घरमे कल से आग 
नहीं जली । । 

चक्रधर-मेरी आत्मा किप तरह्‌ भपने पाच में वेडि डालने पर राजीः 
नहीं होती । । 

चक्रधर 1 पर हस्ताक्षर करने पर राजी न हए, तौ मुंशीजी 
निरा होकर बो्त--अच्छा वेदा, लो, भव कुछ न कगे । म तो जानता था 
कि तुम्‌ जन्म फे जिही हो, मेरी एवा न सुनोगे, इसीलिए बाता ही न था; लेकिन 
दम्य माता ने मूङ् कुरेद-कुरेद कर भेजा । कट दंगा, नही भाता । जितना 
रोनाहो,रोलो। । र । 
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कूठोर-ते-कठोर हदय भ भौ मातृ-स्नद कौ कोमते स्मृतियां संधित होती 
ह। चकधर कात्तर होकर वौले-ाप माताजी को समह्नपते रदियेमा 1 क 
दीजिदेया, मृते जरा भो तकतीफ नदी है। 

वधर ने इतने दिनो तक यही वहसीलदारी न कौ घी। ताद्‌ गये जनि 
सवक निखाना ठीक पड़ा 1 वेष्वा से वोत्ते--मु्तं क्या मरज पड़ी दै कि किषो 
के लिए नूढ योल । जो घों से देव रदा ह, वही कटय । रोयेगी, रोये; तेना 
तो उसको तकदीर ही भ विषा है । जव सं तुम अहो, एकं पुट षानी तक 
मुह मे नही डाला । इसी तरह दो-चार दिन भौर रही, तो प्राय निकल जयेगे । 

चकरधरकष्णा से विद्धल हो गये ! विना कू कदे हृए मुंगोजी के साच 
दपर फी भोर चते । मृशौजी के चदरेकोभ्ररियां एक क्षण के लिए मिद गयौ । 
चक्र को गले लगाकर बोले-जीते रहो चेटा, तुमने मेरौ बात माने सी। 
दसम वदृकर भौर क्या ठौ की वात होगी । 

दोनों भादमो दपतरमे याये, तो जलर ने कदा--क्या याष इकरार-नामा 
लिप रहे द ? निकल गयो सारो चेवी } इसौ पर इतनी दूने फी तते य। 

चछ्धर पर्‌ घड़ों पानी पड़ गया । मन कौ अस्विरता पर सज्जित हो गये। 
जाति-सेवकों से सभो ददता कौ या र्ते है, भी उखे मादे पर विदान 
होति देखना चाहते है जातोयता के क्षेत्र मे अते ही उसके गुणों को परीक्षा 
भस्यन्त कठोर नियमो ते होने तपती है गौर दोपों की सुम नियमो से! परल 
सिरकाकुचरिव मनुष्य भी साधुवे् रखने वालों स ऊच बाद प्र चने की 
आशा रखता है, मौर उन्दरं जाद ते गिरते देखकर उनका तिरस्कार फरनेमे 
संकोच नही करता । जेर के कटाक्ष ने चछर की पकी हुई भाप खोलदी। 
रन्त उत्तर दिग्रा-्भै जर वह्‌ प्रतिजा-पत् देखना चाहता हं । 

चक्रधरनेकागजको सरसरी तौर से देखकर कहा-द्समे तोनेरे लिए 
गई जगद्‌ ही नही रदी । घरपर कंदी ही वना रहुंगा । जद कंद ही टोनारै, 
र कैदपाना क्पा बुरा है? अवया तो बदात्तत से वरी होकर नाङऊगा, मा 
जाके दिन काटकर्‌ । 

यह्‌ कहकर चक्रधर जपनी कोठसैमें चले बावे । 
५ ~ प 
सनि जोर ग्लेषषममि यान जपि, रिन्तु मनोरमा रोज ठोक द ववे कचरा 
पा जादी जोर अदालत के उठने वक यवनी जगह पर मृति की भांति ध 
हतौ । उ मु पर दृढ़ षंङल्य, विज्ञात कर्णा, अलौकिक ध्य अर गरहरं 
चन्ता का फोकारगषछायादृशयषा। 
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सन्ध्या का समय था । भाज पूरे १५ दिनोंकी कारवाई कै वाद मिस्टर 
जिमनेदोसालकी कद का फंप्ठला सुनाया था । यह कम-से-क्ग सजाथी, जो 
उस धारा के अनुसार दी जा सकती थी । 

चक्रधर हंस-हसकर मित्रों से विदा हौ रहे थे 1 सवकी आंखों में जल भरा 
हया था । मजदूरों का दल इजलास्त के द्वार पर खड़ा “जय-जय' का शोर मचा 
रहा था । कुष स्त्रियां घडी रो रही थीं । सट्सा मनोरमा आकर चक्रधर केः 
सम्मुख खडी हौ गयी । उसके हाथमे एूलो का एक हार या । वहु उसने उनके 
गले मे डाल दिया मौर वोली-भदालत ने तो आपको सजादे दी, प्र इत्तने 
जादमियों में एक भी एसा न होगा, जिसके दिल मेः मापते सौगूना प्रेम नदो 
गया हो । भापने हुम सच्चे साहस, सच्चे आात्म-वल भौर सच्चे कर्तव्यका 
रास्ता दिखा दिया । जाइए, जिस काम का वीड़ा उठाया रहै, उसे पूरा कोजिषए, 
हमारी बुभमाकनाएं जाप के साथर! | 

चक्रधर ने केवल दवी आंखो ते मनोरमा को देवा, कुछ वोल न सके 1 उन्हं 
शर्मेजारही वीकिलोग दिलमेंक्या व्याल कररट हौगि। सामने राजा 

विशालसिद, दीवान साहव, ठकुर गुर ठर सेवक भौर मुंशी वञ्घर खड़ेये। 
वरामदेमें हजारों मादभियों की भीड़ थी । धन्यवाद क शब्द उनकी जवान पर 
आकर ठक गये । वह्‌ दिखाना चाहते ये कि मनोरमा की यह वीर-भक्ति उसकी 
बालक्रीडा मात्रहै। 
_ एक क्षण में सिपाहियों ने चक्रधर को वन्द गाड़ीमे विठा दिया मौरजेल कौ 

नोर ले चले । । 


१२ ति 
चक्रधर कौ निरफ्तारी के दूसरे दिन मनोरमा, राजा विशालसिह को फट- 
कार सुनाने गई थी । उसको दोनों आदं वीर वहृटी हो रदी यीं, भवे चदु हुई । 
उस समय राजा साहवे कोप-भवन मे मारे क्रोध से अपनी मृं ठठ रहे ये । सारे 
राजमह् म सन्नाटा था । मनोरमा उनके सामने चली गयी नौर उन्ँ रोष 
५ से ताक्ती हुई वोली--उसका कण्ठ आवेश से कापि रहा था-- महाराज ! मँ 
मापते यह पृषने आई हूं कि वया प्रभुता भौर पशुता एक ही वस्तु दै, या उनमें 


कुछ अन्तर हं ? मूञ्चे आश्चयं होता है कि जिन में देवता समञ्नती हं, उन पर 
अपके हाय क्योकर उठे ? । 
मनोरमा के मान-प्रदीम्त सौन्दयं ने राजा साहव को परास्त कर दिया । 
सौन्दयं क ्तामने प्रभुत्व मीगी विल्ली वन गया 1 विशालसिह ने भपने कृत्य पर 
पश्चाताप करते हुए कहा-- मनोरमा, वाव चक्रधर वीरात्मा हैँ मौर उनके सराय 
मने जो न्याय क्रिया है, उसका मुञ्चे जी वन-पर्न्त दुःख रहेगा । 
र्‌ 


मनोरमा के सौन्दर्यं ने राजा खाहट्व पर जो जाद ८ सत्तर इता ध 
ही जप्तर उनकी विनय जौर शालीनता ने मनोरमा पर किया 1 जवेव्ह्‌क्मे 
भ तो वि्ालिहि डर प्र ठडे उक गोरर तृपित नेको तते देखे 
दे, मानो सते पी जावेगे 1 उन हृदय मे एक विचित्र माकाक्षा जडुसति हुई ॥ 

दीवान सराव से प्रहुते वहे चिच रते ये ! भव उनका निन्चिप नादर-सत्कार 
करने सगे 1 दो-तीन वार उनके मकान पर भी गए बौर ठाकूर साहव कीभी 
करई वार दायत की । मापस मे निष्ठता वदने लग ! हपं की वात यहथीकि 
मनोरमा ऊे विवाह की वातग्रीत मोर कही नही हो रही यी । मैदान घाती था। 
इन भवसरो पर मनोरमा उनके साय कु इस तरह दिल खोलकर मिली कि 
शना साहब की बाशाएं मौर भी चमक उटी। हा, मगर्तकाथो, तो लोमी 
की धीरसेथौ। वह राजा साह्व करा माना-जाना पर्षन्द न करती धी । वह 
उनके इरादो को भि गमी धी मौर उन्हे दुर ही रखना चाहती थी । यही एक 
केटकथा भौर उसे हटाये यिना वह्‌ अपने लक्ष्य पर न पहुंच सकते ये । बेचारे 
दसी उधेद-ुन में पड़ -रहतेये। माखिर उन्हृनि मु्ी जी को मपना भेदिया 
नाना निश्चयं किया । 

दूसरे दिन प्रात.काल मुंशीजी दीवान साहव के मकान पर्‌ पटच ! दीवान 
साद्व मनोरमा कै साय गगा-सनान को गय हए चे । गी भकेली वटी हुई थो । 
गनी फूते न समाये । दसा ही मौका चाहते ये । मते-ही-जाते विवाह की वात 
ष्दृदी। 

जागी फो यह्‌ सम्बन्ध किसी भी तरह्‌ स्वीकार नही घा । अभी बात-चौत 
होदटीरही थी कि दीवान साह्य स्नान करके तौट आये। लोमी ने इशारे से 
उन्हे एकान्त म ते जाकर सलाह की । थोड़ी देर वाद दीवान साह्न ने.आकर 
मुतीजी से कहा- भाप राजा साहव से जाकर कट दीजिए कि हमे विवाहं करना 
मनर नही! 1 

मु्ीजौ ने सोषा, मगर राजा ताहव से कहे देता हूं कि दीवान साहब ने 
साफ इनकार कर दिया, तो नेरी किरक्िरो दती द) इसलिए भापने जाकर दून 
दीनो गुर की --दनूर, ुदिया बला कि चुडेल है; हतये पर तो आती ही नही, 
धर भौ सुक दै, उर भीः मौर दीवान ताह तो निरे मिट्टे के देते है। " 

राना ताहब गे अधीर होकर पर्ा-आिर लाप तय क्या कर थायै ? 

युपर के एकात्‌ ते पत हई, मगर दीवान साव बुद थापे 


भादी को बातचीत करे दवपते ह । भापको तरफं से वाठची 
ल तरफ स वाठचीत्त शुरू 
गन्द इन्तरनदहो। गुर टो, ती घायद 








कौ । पूते तो वहु म्रहमी-ती चड़ी रही, छ्ठिर वोली--पिताजी सेतोममीः 
सापकी घातं नदं हृद 1 ॥ 
सजा--अनी ते नही, मनोरमा { ववर्‌ पात ह कस्या; पर कहा उन्द्न 
इन्कार करदियातो? 
मनोरमा--मेरे भाग्य का निर्णय वही करसकतेदु। मं उनका अधिकार ` 
नदीं छीन्‌री । 
दोनो आदमी वरामदे में पहुंच, तो मुणीमी सौर दीवान साहेव खड्‌ भे । 
मृयीजी ने राजा प्रह्व अ कहा--हृनूर को परुवारकवाद देता हरु 1 
दीवान-मगीजो 
नसी-हन्‌र, आज जच्छ दोना चाहिए (मनोरमा से) महारानी, 
लापा खहाग न्दा स्रलामत्त र्ट । 
दीत्वान--जरा मृते सोच“ 
मेरा -- जनाव, पन काम में सोच-विचार कंस } भगवान्‌ जोड़ी सलामत 
रं! 
चह वाय में वड वजने लगा जीर तजा के कर्मचारियों कामम्‌ इधर 
उधर से ना-जाकर राजा साह्य को मुत्रारक देने लगा ! दीवान साद्व सिर जुकाय 
खटेवे। चकु कटतै वनदा था, न सुनते} दिल मे मुंभीजी को हजारे मालियां 
देहेये कि इत्तने मेरे न्रायकसी चाल चली! भाविर्‌ यह्‌ सोचकर दिको 
समन्नाया कि ससी से नव हाल कह दुगा । भाग्यमें वही वदा था, तो र्मकरता 
क्या? मनोरसमाभीतो दूज दै । 
ज्योही करर साव घर पुव, लगी ने पुद्ा-- वहां क्या वातचीत हुईं ? 
दीवान-- जादी ठीक द गईं यौर क्या? 
सुनकर लौ ने गपना कपाट पीट लिया } उसे दीवान सा्हृव पर वड़ा क्रोध 
वाया 1 उन चूत्र खरी-खरी सुनार । मुंतीजीको मी सात पुप्तोको खवरनले 
उची! लेकिन णादीतोटठीकदहो ही गई थी । भवं वाठ फेरी नहीं जा सकती थी, 
इसतिए लगी मन मारकर उसरी दिन सै विवाह की तैयारियां कर्ने चमी । 
यो ठीने महीने तेमारियो में गुजर गए । विबाहु का मृहूतं निकट आ सया। 
सुप्ता एक दिन चाम का खवर मिली किजलमें दंगाहयो यया जीर चक्रके 
कन्थे मं महरा घाव लमा ठं 1 वचना मुष्कितं है। 
मनोरमा के चिवाद्‌कोत्तयास्यांतोदहोदहौ रहीवीभौरयोभी देखनेमें 
हु ठहुने खग नजर वात्ता था; पर उसका टृद्य सदवे रता स्हता था { कड्‌ 
यज्नाते भय, कोई यलद्ित वेदना, कोई अत्तप्त कामना, कोद गुप्त चिन्ता, टृदय 
। मथाक्न्ता थी 1 वन्धोरी पतति इवर-उधर टटोचती थी; परन्‌ चसनेका 
सायं मिलता का, ने विघ्राम का ञखाघ्रार । उसने मनने एक वात निश्चयकीं 
थाऊीर्‌ उन्ती मं सन्तुष्ट रह्ना चाहृत्ती वी, चकिन कनो-कमी वह्‌ जीवनं इतना 
पू 


शून्य, इतना अंधेरा, इतना ५१ (> 
कही कुछ नही है, . - - ५ 

1 समाचार सुने ही मनोरमा को हौत्तदिवनखा हो गया 1 ज्र 
कतीगी से वोली--लोमौ यम्मा, यै षया कल? वावू्ो कौ देवे बिना अमनी 
रदा जाता । क्वो बन्धा, पाव जच्छाहो जायमान १ ध 

सौग ने करुण नेत्रो मे देवकर कटदा--अच्छा क्यो न दोना, देरी ! पयदान्‌ 
घाट्मे, तो जल्द भच्छा हो जायगा । 

ली मनोरमा के मनोभाव कौ जानती यी । उठने सोचा, इख अवन! को 
कितना दुख है। मनदो-मन तिलमिला कर रह गयो 3 हाय } चारेपरग्निले 
याती विदिया को मोती चुणाने कौ चेष्टा को जा रह है 1 ठद्प-तडपकर पिजड़ 
मँप्राण देने के सिवा वह्‌ गीर क्या करेयी । मोतो मे ओ चमक दै, वह जनोल 
ट; लेकिन उसे कोई खा तो नही सकता । उपे लेमे वाधतेने सेक्षुघाठोन 
मिदेगी। 
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स्वर को मेत मे पटुचकर प्रा मासूम हा कि वह गयो दुनिवा मे गा 
गये । उन ह्वर के दिये (४ वायु भौर भका के मु्कितं से दयेन देति ये। 
भोजन ठेसा मिलता था, जिसे शायद कुत्ते भी सूंघकर छोड देते । वस्व एतच, 
जिन्हे कोई भिखारी वैरो ते दृकरा देता, मौर परिम इठना करना पडवा या 
जितना वत्त भी न करसके। जेल शान का विमाम नदी, पायेविक व्यवसाय 
है 1 थादि से अन्तसारा व्यापार पुमिठ, जघन्य, वशाचिक गौर निन्य दै । 
मनौति की भी मक्त यह दग है, दृष्टता भी यहा दावों तते उसी दवावी दै। 
„ भमर कुछ देसे भौ भास्यवान हँ, जिनके ए ये जच कत्प-वृक्ष तकम नटी ! 
अत नाज पदा कता दै, तो अनाजका भूमा खाठाहै) कंदी वेल चे भी गया- 
गुजरा है। वह नाना प्रकार के धाक-भाजौ मौर एत-कूल पैदा करवा है; पर 
सम्मी, फव भौर एषो से भरी हई तियं दृक्काम के कर्तो भर पटच जाती 
1 कैदी देवा है भौर करस्मत श कर रह जावरा है । 

चकर को चरक्फौ पीने काकाम दिया गवा! प्रातकात भेर वीवकर दे 
दिपाजाताभौर सध्या तक उते पीना उख्री षा । कोई उद्र पा वदनान 
भूना जावा वा। बीचमे केवत एक बारखाने की षटटूटी भित्तौ थी । इप्तके 
व म जु जाना पड्त्ताथा। वह वरावर सावधमिरदत येकि 
(4 को कदने का मोका न मिते, सकि माति मे वतते करना 

8 भाद दो गयौ हो, उन कोद वरयोकर रोक्ता । 

न्तु विपत्तिका मन्तं यदी तकन या। कंदी लोम उन प्रर ठेते ज्वीन 


जायगी, यमी स्षिपाही वन्दुकं चलानी णुङ कर देगे, लानो के ठेर लम जयेगे । 
अगर हसक भावों को ददाने का कोई मौक्रा दौ सक्ता है, तो वह्‌ यदी मौका 
है । ललकार कर वोले- पत्र न एनो, पत्वर न फेंको, ! सपादो के दायो 
से बन्दूक छीन लो । । 

सिषाहियों ने चंमीनें चद्गनी चाही; चकिन उन इसका मौका न मिल सका] 
एक-एक सिपाही प्रर दत्त-दन्न कंदी टूट पड़ नौर दम-क-दम में उनकी वन्दे 
छीन चीं । यह सव कुठ पाच मिनट में हो चया ! एसा दाव पृडा किवहीलोग 
जो जरा देर पृते हेकड़ी जताते ये, बडे दया-प्रा्थना कर रहे ये, धिधियाते चे, 
मत्ये टेकते ये वीर रोते ये, दारोगाजी कौ सूरत तस्वीर दीचने योग्य वी । 
चेहरा फक, हवा इयां उड़ हुई, यर-वर कपि रह य कि देवे, जान वचतीह या 

नहीं । व 

कैदियो ने देवा इत वक्त देमारा साज्व है, तो पुराने वदते चुकराने पर तैयार 
हो गये । धन्नाचिहं लपका हज दारोगा के पास बाया जौर जोरसे एक धक्का 
देकर वोला--क्यों साहव, उवाड लूं डाद़ी का एक-एक वाल ? । 

चक्रघर--घन्नासिहु, ट्ट जायो 1 । 

धन्नार्सिह्‌--मरना तो है ही, जव इन्दं क्यो छोड? 

चक्धर-- मेरे देखते तो यहे जनथं न हने पयेगा । हाँ, मर जाङंतो जो 
चाहे करना 1 । 
. . धन्नािह--जगर ठेते बड़ धर्मात्मा दौ, तो इनको क्यो नहीं समज्ञाया ? 
देते नही हौ, कितनी ससत होती है 1 । 

इतने मे प्रदर फाटक पर शोर मचा 1 जिला-मजिस्टेट मिस्टर जिम सशस्त्र 
पलित के तिपाहियों मौर अफसरों के साव बा पहु ये । दारेयाजी ने न्दर 
लाति वक्त करवा बन्द कर लिये ये, जिसमे कोई कंदी भागने न पाये । यह शोर 
सुनते दौ चक्रधर समज्ञ गये कि पुलिस मा गड । बोले--जरे भाई, क्यों पनी 
जान के दुश्मन हुए हो? बन्दूके रख दो मौर फौरन जाकर क्वाड चोल दो। 
पुल्लित्त आ चयी । , 

.घन्नासिह्‌-- कोई चिन्ता नदीं। हम भी इन लोगों का वारा-न्याराक्ियि 
डा । मरतेहीदहै"तोदौ-चादको मारके मरे । 

केदियों ने फौरन संगीनें चदायीं मौर सवसे पठने घन्नातिहं दारोगाजी पर 
क्षपटा। करीव थाकित्तगीन की नोक उनके सीनेमें चुभे कि चक्रधर यह्‌ कहते 
हए "वन्नासिह्‌, ईग्वर के चिए-' दारोगाजी क त्तामने जाकर सखड़ेहो गये। 
वन्नाचिह वार क्रर चकाया। चक्रधर के कन्ध पर संगीन का भरपूर टाथ पडा। 
जाधो सयौन्‌ घं गयी । दाहिने ठाव त्ते कन्ये को पकड़कर वठ गये । कैदियों ने 
उन्हे गिरते देवा, तो होय उड्‌ गवे । जा-जाकर उनके चारों तरफ खड़होगये। 
चीर अनेय करो जाक ने उन्हे स्तंभिते कर दिया । भगत को चोट मा गयौ-- 

{1 


य शब्द उनक। पञु-वृ्तया क दबा वठ | धन्नााह्तट्‌ ने दन्दकं फक दा जार्फट 
पूटकर रोने लगा । ग्यानि के यचेवमे बार-बार चाहता है कि वही सरंमीन 
पनी छाती मे चुभा ते; तेकिन कंदियों ने इतने जोर से उसे जक्ड़ रखा दै कि 
उसका क देस नदौ चलता । 

दातेगा ने मौक्ता पायसो सदर फारककी तरफ दौडैकि उमे खोनदुं। 
धन्नासिहने देखा तोएक ही टके मे वह्‌ कदियों के दायो से मुक्त हो गया जीर 
बन्दुकं उटाकर उनके पीडे दौड़ा 1 करीव था कि दारोगाजी पर फिर्वार पटे 
चक्रधर फिर संमलकर उठे भौर एक दाय स यपना फन्धा पकड, तड़वड़ाते हुए 
चते । धन्ना ने न्दे माते देवा, तो उसके पौव सुक गये । भगतं यभी जीते 
है, सकी उत्ते इठनौ खुली हु कि वहं बन्दुक ठककर पीछे की गोर्‌ चता भौर 
नके चरणों पर सिर रखकर रोने लगा । 

चक्रधर ने कहा--सिपाहियो को छोडदो। 

घन्नाततिह-- वहत मच्छा, भेमा 1 वुम्दारा जी कंसा है? 

मरदसा मिस्टर ।जम सगस्त्र पुलि के साथ त मे दािल दए । उन्हे देखते 
ही सारे कंदी भय से प्रागे । केवन दो आदमी चक्रधर के पास ड़ रदे । घन्ना- 
सिह उनम एक धा । सिपा्हियो न भी टूट हौ भपनी-मपनी दन्दके प्रभाती 
सीर एकक्तारमे खड़े हो गये। 

जिभ~-वेल दारोगा, क्या हाल है? 

दारोगा यु के जकवाल से फतह दो गयी । कंदी भाग गये । 

जिर--यदह्‌ कोन मादमी षडादै? 

दारोगा--दरसोनेहम लोगो कौ मददक्ी दै, हजूर, । व्रघर नाम है । 

जिम--दइसी ने कंदियों को भदृकाया होगा? 

ह ॥ † समन्ञा-ुञ्लाकर णात किया 1 

+ 7 पहले केदियो को भदकाता है, 


9 (5 ड = "1 

दारोगा--देषने मेँ तो बूर, यहु सीधा मालूम रोता ई, दितं का हाल 
खुदा जानि 1 

जिम--पुदा के जानने से कुछ नही होगा; तुमो जानना ब्राहिए्‌ । यह्‌ 
भादमी कैदियो से मजहूव को वाठचीत तो नेही करवा ? 

दारोगा--मजहव की वाते तो वदूत करता है दचूर ! 

जिम--भोह्‌ ! तव तो यह्‌ वहत ही खतरनाक बादमी ह । जव कोई पठा- 
लिखा भादमौ मजहूच को वातचीत्त करे, तो फौरन सखमघ्न लो ति वह्‌ कोई साजिण 
करना चादृता दै । एा;&०४ (घर्म) के साव एगाप८ (राजनीति) वटूत खततर 
नाकृ हो जाता है 1 यह्‌ मादम कंदियों से वदी हेमद्दीं करवा होगा ? सरकारी 
हुक्म को खूव मानदा दोगा ? कड-दे-कड़ा काम पुशी से करता दोगा ? 
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दारोगा--जीदहां। ` 
जिम रेषा जादमी निहायन खौकनक् होता । उत्त पर कभी एतवार 
नदीं करना चाहिए । हम इतत पर पुरृदमा चलधिणा । इषो वदहुत कड़ी सजा 
देमा । सिद्द को रतस्मे वरूलाओ! हम सव्र वप्रान लिक्ञेगा। 
दारोगा--हुनूर, पहले उत उक्छर साहव को दिवा लूं । एेमान दो किमर 
जाव, गुलाम कोदागि लगे । । 
जिम-- वह मरेगा नहीं । रेता वीफनाक भादमी कभी नहीं मरता; ओौर मर 
भी जायगा, तो हमारा कोई नुक्सान नहीं । 
यह्‌ कहकर साह्व दफ्तर कौ ओर चले ! धन्नासिह्‌ अव तक इस इन्तजार 
मे वड़ा धा ङि उक्टर साह्व अत्ते होगे । जव देवा किंजिम साहु इधर मुखा- 
तिवभीन हुए, तो उसने चक्रधर को गोद में उठाया मीर अस्पताल की भोर 
चला। 
चक्रधर दो महीने भस्पताच में पड़ रहे । दवा-दर्पन्‌ तो जसी हुई वही जानते 
हगि; लेरिन जनता की दूधाओं मे जरर अन्तर था । हजारों मादमी नित्य उनके 
लिए ईश्वर से प्रार्थना करतेये ओौर मनोरमाको तो दान, व्रत भौर तपके सिवा 
व कामनया! जिन वतोंको वह पटले ठकोसला समज्ञती यी, उन्हीं. 
वातो मे भव उसकी आत्मा को शान्ति मिलती थी । कमजोरी दी में हम लकड़ी 
का सहारा लेते ह । 
„ चक्रधर तो अस्पताल मे पड़ेये, इधर उन पर नया अभियोग चलानेकी 
तैयारियां हो रदी थीं! ज्यो ही वह्‌ चलने-फिरने लगे, उन पर मुकदमा चलने 
लगा । जेल के भीतर दी इनलतसि ठोने लगा  उकुर गुड हरसेवकर्सिह भाजक 
दिष्टी मजिष्टेट थे । उन्हीं को यह्‌ मुकदमा सिपुदं किया गया । । 
ठकुर साद्व सरकारी काममेजराभी ू-रिआयत नं कृरते ये, लेकिन यह 
मुकदमा पाकर वह्‌ धर्म-संकट में पड़ गये । जगर चक्रधर कोसजादेतेरहैतो 
जनता मे मुट्‌ दिलाने लायक नहीं रदते ! मनोरमा तो शायद उनकरामुंहभीन 
देखे । छोडते है, तो अपने समाज में तिरस्कार होता है, क्योकि वहाँ सभी चक्रधर 


क 


से खार खये र्वठेये। 


मुक्दमे को पेण हुर माज तीसरा दिन था। गुरं हरसेवक वरामदे में वै 
सावन कौ सिमि-क्िम वर्पाका आनन्द उठा रहे ये । सदसा मनोरमा मोटर से 
उतरकर उनके समीप ही कुरसी पर वैठ मयी । । 

गुरुलवक ने पू्ा-कहासेआरहीहौ? 

मनारमा--घरहीसेआ रही हूं । जेलवाले मुकदमेमेक्याहोरहाहै? 

गुरषेवक --अभी तो कुछ नदीं हुमा । गवाह फे वयान हो रहे है । 

मनोरमा-वानरूजौ पर जुमं सावितहो ग्या? 

गुस्सेवक--जुमे का सावित होनाया न होना दोनों बरावर है, भौर मजे . 
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मुलजिमों को सजा करनी पदेगी । भगर वरी करद, तो घरक्रार मपील करके 
उन्दँ फिर पजा दिवा देगी। ह, म बदनाम ह्ये जाड्या ! मेरे लिए यह माठम- 
बलिदान का प्रलं दै । सारी देवठा-मण्डलो मृह्च पर कुपित हौ जायगी 

व नी कै सिए सजा का दो-क साल वदृ जाना कोद वात 
नहीं, वह्‌ निखराध ह गौर यह्‌ विश्वाप्त उने तस्कीनदेनेको काफी है, लेन 
तुमकहीं कै न रहोग ! वुम्दारे देवता वुमदे भते ही सन्तुष्ट हो जाये; पर 
तुम्हारी मात्मा का सर्वनाश हो जायगा 1 

गुख्तेवक--चक्रधर विल्कूल वेकश्रर तौ नहीं हँ 1 पये-पहल भेल के दारोगा 
भ्र वही गर्म पड़ ये। पदे उक्त वक्त जन्त कर जाते, तो पह फिष्षादन लड़ा 
होता। 

मनोरमा---उन्दोने जो कुठ क्रिया, वही उनका धमं धा । जापको अपने 
फते में प्ाफ-साफ लिखना चाहिए कि बाबूजी वेकमूर ह । भापको सिफारि 
करनी चादिए कि वह्‌ महन्‌ संकट मे भपने प्राणों को हधेली पर लेकर, जेल के 
कर्मचारियों कौ जान बचाने के वदले में उनकी मीमाद घटा दी जाय । 

गुदसेवक ने अपनी नोचता को मूस्कराहट से छिपाकर कटा--अआमग मे कुद 
पद? 

मनोरमा--धमं कौ रक्षा के लिए भाग में एूद पड़ना कोई नयी वात नही दै । 
भालिर मापो किंस वातकरादर दै? यही न, कि आपतते मापक्ते अफसर नायज 
हो जायेय । आप लायद उरते हों कि कही आप भलग न कर दिये जायं । दसङ्गी 
जरा भी चिन्तान कीजिए्‌। 
> न सेवक अपनी स्वायप्रता पर पते हए बोते नोकरी कौ मुञ्चे परवा नही 
दै, } म इन लोगो के कमीनेषन से रता ह ! इनका धर्म, इनकी राज- 
मीति, इनका न्याय, इनकी सम्पता केवत एक छन्द मे मा जाती है, भौर व्ह 
शब्द है--स्वायं + जानवा ह, यह मेरो कमजोरी है, पर क्या कं? मुदम तो 
इतना सास नहीं । 

मनोरमा--भेयाजो, मापकी यह्‌ सारी शंकादं निर्मूल है । गवार्दो के वयान 
दयेगयेकिनदीं? ध ५. 

गुश्तेवक-हा, हौ गये ! अवे तो केवल फंसला सुनाना है । 

मनोरमा--तो लिखिए, मँ विना लिखवाये यहा से जा ही नदी । यही 
इरादा करे माज जायी हू । 

~ सदसा इते मोटर म्रा पचो । इस पर राजा साहब बैड हृए्‌ ये । गुख्येवक 

यड्‌ पपार च उन्दे लेन दोह 1 राजा ने उनकी ओर विदेय ष्यान न दिया । 
मवोदमा के पाच बाकर बोले-तुम्दारे षर से चला आ रहा हूं । वहाँ प्रा तो 
मनुम्‌ इृभा-कृहीं गपौ दोःपर यहश्ष्ीको माचूमनयाकिकहां। वहसे 
पाक ग्या, परत चौक पवा, वारे जमाने की वाक्त छानता ठा यहां पवां 


ह र कितनी बार कह चूकाहूंकि धरसे चला कये, तो जरा बतला दिया 
करो। । 

यह्‌ कहकर राजा साहव ने-मनोरमा का हाय आहिस्ता से पकड लिया ओर 
उसे मोटरकी तरफ खीचा । मनोरमा ने एक टके से अपना हाय टुंडा लिया 
भीर बोली--्मे ने जाङगी। 

राजा--भखिर क्यो ? 

मनोरमा--जपनी इच्छा ! 

मुरुसेवक--हुजूर, यहं मुक्षमसे जवरदस्ती जेलवाले मुकदमे का फंसला 
लिखाने वटी हुई ई । कषती है--विना लिखवाये न जागी 1 

गुरुमेवकने तो यहु वात दिल्ली से कही यी, पर समयोचित वात्त उनके 
मुहे से कम निकलती थी ! मनोरमा का मह लाल हौ गया । समङ्ग कि यहं मुके 
राजा साहव के सम्मुख गिरना चाहते ह । तनकर वोली-रदा, इसीलिए वटी 
हि, तो फिर ? आपको यह्‌ कहते'हुए शमं आनी चादिए थी । मगर मँ समञ्षती 
क्रि भप निष्पन्न होकर फंसला करेगे, तो मेरे वैठने की क्यो जरूरत होती । अपि 
मेरे भाई है, इसलिए मै आपतते सत्याग्रह कर रही हूं 1 भापको जगह कोई दूसरा 
आदमी वावरुजी पर जान-वृ्ञकर एसा घोर अन्याय करता, तो शायद मेरा वश 
चलता ततो उसके हाथ कटवा लेती 1 चक्रधर की मेरे दिच मे जितना इज्जत ई, 
उसका आप लोग अनुमान नहीं कर सकते 

एक क्षण के लिए सन्नाटा छा गया । गुरुतेवक का मह्‌ नन्हा-सा हो गया, 
भौर राजा साहवे तो मानो रो दिये ! आखिर चुपचाप भपनी मोटर की ओर 
नले। 
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हुक्काम के इशारो पर नाचने वाले मृस्तेवकसिह्‌ ने जब चक्धरको 


„ जेलके दंगेके इतल्जाम से वरी करदिया, तो जधिकारी मण्डले 
सनसनी फल गयी । गुरुषेवक से एसे फंसले कौ किसी को आशा न थी। फैसला 
क्या था, मान-पत्न था, जिसका एक-एक शब्द वात्सल्य के रस मे सरावोर था 1 
जनता मं धूम मच गयी । एसे न्याय-वीर मौर सत्यवादी प्राणी विरले ही होते 
ह, सवके मुह से यही बात निकलती थी! शहर के कितने ही भादमी तो गुर- 
सेवक के दशनो को भये भौर यह कहते हुए लौटे कि यद दाकरिम नही, साक्षात्‌ 
दवता हं । अधिकारियों ते सोचा या, चक्धर को 4-5 साल जेल मे सड़ायेगे, 
लेकिन भव तो खटा ही उड़ गया, उल किस विरते पर ? चक्रधर इस इल्जाम 
से वरीही न हुए, वत्कि उनकी पहली सजा भी एक साल घटा दी गयी । 
भिस्टर जिम तो दसा जामे सने वाहर हुए कि वस चलता, तो मुरुतेवक कौ गोली 
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मारष्ठे। ओर कुछन कर प्के, तो चक्रधर को तीरे दो दन आयर भज 
दिया। सवप को खच्च ताकीद कर दी गयो थौ कि कोई कंदी उनसे वौलने 
तक न पाये, कोड उनके कमरे के दरार दकभो न जनिष्ये, यहाँ तक कि कम- 
चायो भो उनते न वोचे । साल-षरमे दस सालकी कंदका मजा चखान की 
हिम्मव सोच निका गयौ 1 मजा वह कि इस धुन में चक्रयरको कोड काम 
भी न दिया गया 1 वस, जाड पहर उसी वार हाय लम्बी मौर तीन दाय चौड़ी 
कोठरीमे षड़ेरदो। 
चक्रधर के विचार मौर भाव इतनी जल्द वदततत रहते ये कि कभी-कभी 
उर धरम होने लगता याकि पाग तो नही हभाजारहा हूं । अत को इम 
अन्तद्रन्र म उनकौ आत्मा ने विजय पायौ । मन पर आत्मा का राज्यहौो गया। 
मन अन्त्जगत्‌ की सैर करने लमा 1 वह्‌ किसी समाधिस्थ योगी कौ भाति षष्टो 
इस अन्तर्लोक म विचरते रते । शारीरिक कष्टो से अब उन्हे विराग-सा होने 
सगरा । उनकी बोर ध्यान देना वह्‌ तुच्छ समते ये । कभी-कभी वहे गाते 
मनोरजन के लिए करई तेल निकाले । भधेरे मे यपनौ लृटिया नुदृक्ता देते भौर उस 
एक ही प्रोजमे उछ सनिको चेष्टा करते। भगर उन्दं किसी चीज कौ जरूरत 
मालूम होती, तो वह्‌ प्रकाश था, इसलिए नदी कि बहे गधकार सेज्वेगये य; 
वल्क इसलिए किं वहु भपने मन में उमडने वाते भवो को लिखना वाहते ये । 
लिखने की सामग्रियों के विएु उनका मन तड्पकर रह्‌ जाता । धीरे-धीरे उन्हू 
भरकात की भी जरूरत न रदी 1 उन्हैँ एषा विश्वास होने लगाकर म अेधेरेमेभीं 
लित सकता दं । सेफिनि लिखने का सामान कहाँ; बस, यही एक एसी चीज थी, 
जिसे लिए वह्‌ कपी-कभी विकलन हो जतिये। 
चक्रधर के पाठ कभी-कपी एक बढा वाईंर भोजन साया करता था। वह्‌ 
यदत ही देशमुख आदमी था । च धर रो प्रघन्नमुख देवकर दो-वार वातं कर 
सेरा या। उने उन्दँ बन्ुत्व-ता हो गया था । वह्‌ कई वार पृछ चुकाथाकरि 
यद्रूजी चरस-तम्बाखू कौ इच्छा हृ), हमसे कहना । चक्रधर को व्या भया, 
श्योन उषे एक पसि अर बोडे कागजके लिए कहूं । कई दिनो चक तो 
यह इसी संकोच मेप रदे कि उसे कहूं या नही । माविर एक दिन अनते न 
ष्ठा यया, पूष द वे --क्यो ( त कही कागज-पेपिल तरो मि्ेगी ? 
धरे वार ने सतक भाव ते कहा-मितनेको ) 
नेदेव सिा, तो कया होया ? ॥ भ 
„ „ष्मरवाक्यने चक्घर को संभात लिया। उनकी ~ 
केविष्‌ मोहुमे फं गयौ यी, जाग उटी व + 
पकं बाद उ वार्दर ने फिर कई वार पृठा-कंहो तो पिखन-कागज ला 
1 मर चकर ने हर दफा यहो कहा--गृत्त जरूर नही । 
बादर यणोदानन्दन को ज्योदौ मालूम हषा कि चक्रधर आगरा जेल मे भा 


ए, चह्‌ उनसे मिलने फी कंद वार चेष्टा कर चुके थ -पर ~ "-लने-की 
} । साधारणतः कैदियो को ण्ट महीने अपने-घर के किसी, प्राणी से. मिलने कौ 
ज्ञा मिल जाती थी । चक्रधरके साय इतनी स्यायत. (भीन. कौ-गरईधीः परं 
णोदानन्दन ने पर खुशामद शी कर सकते. थे 1; अपना.सारा जोः 
लगाकर भ्त मं उन्होनि आज्ञा प्राप्त करदी ली--अपनेः लिए नदी, महत्य! _ 
लिए। उस विर्खहिणी की दणा दिनो-दिन खराब होती जाती थी] जव चक्ध 
ते जेल मे कदम्‌ रख दसी दिन से वह भी कौदियो कीसी जिन्दगी. वसर्‌ करन्‌ 
लगी । द्ूपवर में पहले भी उक ' भवित कम न थी, मव.तो उसकी; धर्मनिष्ठा 
भौर वदु गयी 1 जव वह हाथ जोड़कर आदं बन्द करके. क्वरसे प्रार्थना कसती; 
करती, तो उसे एषा मातुम्‌ ता कि चक्रधर स्वयं मेरे सामने लड 3 उसे भनु 
भाव दोता था किमेरी प्रार्थनाएं उस मात्‌-स्ेदुपूणं भंचल की.भौि ५.६ बालक 


कौ ढक लेता दै, चक्रधर क्री रक्षा करती रहती है 1" 
निस दिनं महत्या को मालूम हूभा कि चच्धर से मिलने की. आल्ञ 
गयी ह, उसे आनन्द के वदते भयं दोन लगा 1 यह भी पंकां होती यी. कि.कही 
मूले उनके सामने जति दी मून भा जाय,कटीं म व्विस्ला-वचित्लाकर्‌ रोने 
लग्‌ 1 
्रातःफाल उसने उठकर स्नान किया मौर वड़ो देर तकं वैरी 
रही 1 फिर यफोदानन्दन जीकेसाय गाडीमें वैठकर जल च 1 
जेल मे पहूचते दी एक मोसत न उसकी तल।शी ली गौर्‌ उसे पासके एक 
कमरे मे ले गयौ । मह्या का कलेजा धड्क रहा था 1 उस स्त्रीकोञ ` 
वैडे देवकर उसे फुछ ढढस होरा था, नहीं तो शायद वृह चक्रधरको 
ही उनके वैरो से लिपट जाती । सिर सरुकयि वैठी थी कि चक्र 
के साय कमरेमे भयि। उनके सिरपर कनटोप धा भौर देह 






आस्तीन का कुरता; पर मु पर आटमवल कौ उयोति क्षलक्‌ रही थी}. .उन्‌. 
रंग पीला पड़ गया चा; दाद के वाल वद हुए थे भौर आ मात को श सीह 
णी पर मूख पर एक हत्की-सी सुस्कराहट वेल रही थी 1 जह्यां उन ' देखक 
चो पडी, उसी वो से चे-अल्तियार मस निकल. अयि । शायद करीम 
देखती तो पचान भी न सकती 1 घवरायी-सौ उठकर खडी दौ गयी! ;अवदं 
के-दोनो खडे ई दोनो के मनम जारो वातं हि, ` उदभार-पर-उद्गार उठते 
दोनो एक दूसरे को _कनिों भ देवते हं, पर किसी के “मुहं सेः षवद न 
निकलता । भलया सोचती दै, कया पूं, नकां एक-एकःअंग अपनी 'दशा.> 
-सुना रहा दै 1 चक्रधर भी यरी सोचते है, क्या पू 
तपस्या ओर वेदना की कथा सुना दाद 
दसी मसमंनस गौर कण्ठाव्रोध की दपा स वडे-वड दोनो को १०९ 
हो गये । यहाँ तक की उस लेडी को उनकी दणा पर दया मामी, घडो देख 
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वोनी--तुम लोग यों ही कव तक पड़ रटोगे ? दस्त मिनट गुजर मये, केवस दस 
भिनट गौर वाकी ई। 

चक्रधर मानौ समाधि से जाग उठे। वोतते-अदल्या, तुम इतनी दुवसौ 
दो? बीमारहोक्य? 

अहल्या न सिंसन्नियों को दवाकर कहा-- नरी ठो, मै विल्कुल अच्छी ह । 
भाप पलवत्ता इतने दुवते हो गये ई कि पट्वाने नही जाते । 

चक्रधर--खर, दुचले दोन्‌ केतो कारण ह; लेकिन तुम क्यौ एेसी धूली जा 
रही टो ? कम-से-कम नपने को इतना तो बनाए रयो फि जवं र्मे टकर मजं 
तौ मेरी कू मदद कर क्रो । यरपने लिए नटी तो मरे तिर तुम्हें जमनी रका 
करनी चार्हिएु 1 वादूजी तो कुशल से ई ? 

भहत्पा-- दा, मापको वरावर याद फिया करते ह । मेरे सा वह भी भये 
दै। पर यह न माये । जाजकत स्वास्स्य भी बिगड़ गया दै; प्र माराम करने 
कौ उन्दने कसम पातो है । ब्रूद़े ण्वाजा महमद सेन जाने किस बात पर अनवन 
हौ गयी ह । भापकै चसे जाने कं वाद कई महीने तक घुव मेल रहा; सेकिन मव 
फिर वदी हाल दहै। 

अहल्या ने ये वाते मदत्वकी सम्षकरन कीं; वत्कि इसतिएु किवह 
चछधरफाध्यान नपनी त्रफतते हटा देना चादृती यो । चक्रधर विरमेत होकर 
योते-दोनो आदमौ फिर धमन्धिता के चक्कर मे पड गये होगे । जव तक टम 
सच्चे धमे का यधन समद्चेगे, हमारी यदी दशा रदेगी । परकातो कोई घमाषार 
नमितादोमा? 

अदल्या--मिता क्यो नदी, वान्रूनी हाल दी मे काणी गये पे। जगदोप्पुर 
कै राजा सादूव नै मापे पिताजी का ५०) मानिक र्वाधदिया है, आपकी माता 
जी रोया करती है । छोटी रानी साह्वा की जापके घर दातो प्र विरेष कृषा- 
दृष्टिदै। 

चक्रधर ने विसिमित होकर ¶रटा-खोटी रानी साहिवा कौन ? 

= मनोरमा, मभौ योड़े दी दिन ए, राजा साव का विवाह 

हमा दै1 

चछरध-र--पद्‌ तो वही दित्लमी इई, मनोरमा का विवाह विशालर्धिह्‌ क 
मुष मुक्ते तो भव भी विश्वास नहीं जाता । वा्रुजौ ने नाम बताने मे गती 
कीद्ोमी । 

अदृल्या--यावरूजी को स्वयं भात्वयं दोरहाया। काणोमेभोपोगो कौ 
वदा मार्चयं दै । मनोरमा ने बननी वुद्धी से विवाह ङिया दै" कोद्र दवान था. 
द है, राजा घाद बिल्कुल उनकी मुटूटी मे ह 1 अ कु वह १ट्ठी ई": 
होवा दै । बाबूजी चन्दा मांगने गयेपे, वौ रानीजी हीने च हजार पिये।. 
भन्तं मातूम होती षीं! व. 
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गए है, वह्‌ उनसे मिलने की करई वार चेष्टाकरचुकेये; परज्ञान मिलती 
थी} साधारणतः कंदियों को छठे महीने अपने घर के किसी प्राणी से मिलनेकी 
आज्ञा भिल जाती थी! चक्रधर के साय इतनी रियायतं भीनकी मईथी, पर 
यशोदानन्दन अवसर पड़ने पर खुशामद भी कर सकते थे! अपनासाराजोर 
लगाकर अन्त मे उन्होने भाक्चा प्राप्त कर ही ली--अपने लिए नही, महत्या के 
लिए । उस विरहिणी की दशा दिनोँ-दिन खराव होती जाती थी} जवसे चक्रधर 
ने जेल मे कदम रखा, उसी दिन से वह भी केदियो की-सी जिन्दगी वस॒र करने 
लगी । ईष्वर में पहले भी उसकी धक्तिकम नथी, अवतो उसकी धर्मनिष्ठा 
भौर वद्‌ गयी } जव वह्‌ हाथ जोड़कर आंखे वन्द करके ईरवर से प्रार्थना करती, 
करती, तो उसे देखा मालूम होता कि चक्रधर स्वयं मेरे सामने खड़े ह । उत्ते भनु- 
भाव होता याकिमेरीप्रा्थनाएं उस मातृ-स्तेह-पुणं अंचल की भांति, जौ वालक 
को ढक लेता है, चक्रधर की रक्षा करती रहती है । 
जिस दिन अहल्या को मालूम हआ कि चक्रधर से मिलने की आज्ञामिल 
गयी है, उसे आनन्द के वदे भय होने लगा । यह भी शंका होतीथी किकटी 
मुके उनके सामने जते दी मूर्छा न मा जाय, कहीं मँ चित्ला-चित्लाकर रोने न 
लग्‌ । 
प्रात्तःकाल उसने उठकर स्नान किया मौर वड़ी देर तकं वैटी वन्दना करती 
रही । फिर यशोदानन्दन जी के साय गाड़ीमे वैव्करजेलचली। ` 
जेल मे पहुवते दी एक गौरत ने उसकी तलाशी ली मौर उसे पास के एकं 
कमरेमेले गयी । महल्या का कलेजा घड्क रहा था । उस स्त्री को अपने समीप 
वै देखकर उसे कुछ ठाढस हो रहा था, नदीं तो शायद वह चक्रधर को देखते 
ही उनके पैरो से लिपट जाती । सिर स्ुकवि वैटीथी कि चक्रधर दो चौकीदारो 
के साय कमरे मे भये ! उनके सिर पर्‌ कनटोप था जौर देहं पर एक आधी 
आस्तीन करा कररता; प्र मुख पर आत्मवल को ज्योति लक रही थी । उनक्रा 
रग पीला पड़ गया था; दाढ़ी कै वाल वदे हुए ये ओर आवे भीतर को पुसी हुई 
थी; पर मुख प्र एक दृत्की-सी मृस्कराहट वेल रही थी । अहत्या उन्हे देखकर 
चौके पड़ी, उसी आंखों से वे-अच्तियार बम निकल भये । शायद कहीं मौर. 
देखती तो पहचान भी न सकती । घवरायी-सौ उठकर खड़ी हो मयी । मव दो- 
केदोनों खड़े है दोनों के मनमे हजारो वतिं ह, उद्गार-पर-उद्गार उठते है, 
दोनों एक दूसरे को कनखियो मे देखते ह, पर किषी के मुंह से शब्द नदीं 
निकलता । अहल्या ोचती है, कया पृषु, इनका एक-एक अंग अपनी दशा आप 
-सुना रहा है । चकधर भी यही सोचते ह, कया पुष, इसका एक-एक अंग इसकी 
तपस्या मौर वेदना कौक्थामुनार्हाहै। ` 
म इसी असर्म॑जष मौर क्ण्ठावरोध की दशा में खड़े-खट़ दोनो को १० मिनट 
1 यटा तक की उस लेडी को उनकी दशा पर दया आयी, घडो देखकर 
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बोत्री-नुमलोगयो ही कव तक वड्‌ रहोभे ? दस मिनट गुजर गये, केवल दस 
मिनरजौरवाकीरटू 4 

चथधर्‌ मानो समाधि से जाग उ 1 वोने--अहत्या, तुम इतनी दरुवली 
दौ? वौमास्दोक्या? ष 

अहत्या ने सिसकियां को दवाकर कहा--नही तो, म बिल्कुल मच्छ ह 1 
याप भलवत्ता इतने दुवसे हो गये ह करि परह्चने नही जाते। 

चक्रधर--पर, दुवतेदोने केतो कारण है; लेकिन तुम वयो सी धुत जा 
रहीहो ? कम-से-कम ` अपने को इतना तो बनाए रघो किं जव मँ छूटकर आङ 
तौ मेरौ $ मदद कर्‌ सको । भर्ने लिए नही तो मेरे लिए तुम्दँ भनी रक्षा 
करनी चाहिए 1 वावरूजी तो कुशल सेद? 

बहत्था--हां, यापको बरावर याद किया करते है । मेरे साथ वह्‌ भी आये 
ह\ पर यहाँ च आये \ आजकल स्वास्थ्य शी विगड़्‌ गया है; पर भाराम करन 
फी उन्होने क्सप्र चा ली दै । वूढे ख्वाजा महमूद से न जाने किंस बात पर भनवन 
हो गयी । भापके चले जाने के वाद कई महीने तक खूव मेल रहा; लेकिन भव 
फिरवही हाल दटै। 

अहूत्या नै ये वाते मत्व की समज्ञकरन कही; वत्कि इसलिए करि वह्‌ 
चक्रधर फाष्यान अपनी तरफसे हटा देना चाहती थी । चक्रधर विरक्त होकर 
बोते-दोनो भादमी फिर धर्मान्धता के चक्करमे षड गये होगे ! जव तकट्म 
सच्चे धम का अथं न समक्ेगे, हमारी यही दशा रहेगी । घर का तो कोई समाचार 
नमिसलाहोगा? 

अहत्या--मिसा वयो नही, वा्रूजौ हाल ही मे कासी गये थे । जगदीण्पुर 
म रजा साहब ने भापक्े पिताजी को ५०) मासिक वाध दिया है, मापकी माता 
५ म करती हँ । छोटौ रानी साह्वा फी जापके घर वालों पर विगेष कृपा. 
दृष्टिदै। 

चश्षघर नै विस्मित होकर पूछा --छोटी रानी साहिवा कौन ? 

ध मनोरमा, भी योड़े ही दिन इए, राजा साहुव का विवाह 
दुभा दै। ४ 

चधर---यह्‌ तो बड़ी दिल्तगौ दई, मनोरमा का विवाह्‌ विणालरिह के 
साय? मुन्ने तो भव भौ विर्वा्नही बाता! ाब्रुजी ने नाम वतक्गेमे गलती 
कीटोगी। 

अहत्या--वावूजी क़ स्वयं नाश्चर्यं होरदाथा। काशी भीतो ने 
वड़ा भाश्चरय दै) मनोरमा ने अपनो युती से विवाह किया है, कोई दवावन पा। 
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न्दा मागनेग्यकेतोरानीजीदीमे विवि ग्ट 
मरन मतो तोरानीजीदीने रचि दहजारद्िवि+ कट 
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सहसा लेडी ने कहा--वक्त पुरा हो गया । वाडर, इन्दं अन्द्र ले जाजो । 

चक्रधर क्षण-मर भी गौर न ठदरे । अहत्या को तुष्णापूणं नेत्रो से देवते हए 
वले गये । अहत्य ने सजल-नेो से उन्है प्राम किया भौर उनके जाते ही षूट- 
स्कर रोने लगी । 


१५ 


फ युन का महीना आया, टोल-मजीरे की वाजे कानों मे आने लगी । 

मुंशी वज्रधर की संगीत-सभा भी सजगर हुई । यों तो कभी-कभी-बारहो मास 
पैघ्क होती थी; पर फागुन आति ही विला चाया मृदंग परर थाप पड़ने लगी। 
उदार आदमी ये, फिक्रिको कमो पासन न आने देते। अपने रीर को वह्‌ कभी 
कष्टनदेतेये। लडकाजेलमेहै, घर्मेस्त्री रोत्ती-रोती अन्धी हुई जाती है, 
सयानी लडकी घर मे बैठी हई है; लेकिन मंगीजी को कोई गम नहीं} पहले 
235) मेँ गुजर करते थे, भव 75) भी पूरे नही पडते । जिससे मिलते ह हुंखकर, 
सवकी मदद करने को तयार । वादे सवसे करते ह, किसी ते ज्ुककर सलाम किया 
भौर प्रसन्न हौ गये । दोनों हाथो से वरदान वाते फिरते, चाहे पुराएक भी 
न कर्‌ सके 1 अपने मुहत्ले के कई वेफिक्ों को जिन्हूंकोईटकेकोभीन पृषता 
था, चियासत मे नौकर करा दिया---करिसी को चौकीदार, किसी को मुहरिर, 
किसी को कारिन्दा । मगर नेकी करके दरिया मे डालने की उनकी आदत नहीं । 
जिससे मिलते है, अपना ही यश माना शुरू करते ह भौर उसमें मनमानी भति- 
योक्त धी करते है । मुंशीजी किसी कौ निराश नहीं करते, मौर न कुछ कर 
सके, तो वातोषेहीपेटभर देते) गो काम पहुंच से बाहर होता है, उसके 
लिप्‌ भी "हाहं कर देना, सिं मारना, उडन घाइयां वताना, इन चालो में वह्‌ 
सिद्ध है । मनोरमा का राजा साहृव से विवाह होना था कि मुशौजी का भाग्य सूर्यं 
चमक उठा 1 एके ठीकेदार को रियासत्त के कई मकानों का टीका दिलाकर अपना 
मकान पक्का करा लिया, बनिया वोरो अनाज सुप्त पे मेज देता, धोवी कपड़ों 
की भुलाई नही लेता । सारांश यह्‌ कि -तहसीलदार साहब के “पौ वारह' दै । 
तहसीलदासेमें जो मञे ते उडये वे, वह्‌ गव उड़ा रहे) 

रातके वज गये ये 1 ज्िनक्‌ अपने समाजियोंके साया वठा । मुंशीजी 
मसनद पर्‌ वेठे पेचवान पौ रहै थे । गाना होने लगा । इतने मे रानी मनोरमा 
कग मटर आकर द्वार परखड़ी हो मयी । मृणीजी नमे सिर नंगे पांव दौड़े) 
जरा भीठोकर खाजातेतोउठनेकानामन लेते! मनोरमाने हाथ उठाकर 
कदा--दीडिए नही दौडिषए नही । मै आप ही के पास इस वयत एक वडी घुष 
खड़ी सुनाने नायी हूं । वादूजी कल यहं आ जागे 1 ध 

मुफी--क्या लट्लू ? 
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भनोरमा--जी ह, खरकार ने उनको भियाद घर्टा दीदै। 4 

इतना षूनना या कि मुज वेतदाशा दौड़ ओर धरमे जाकर दौफते हए 
निमा से बसि--सुनती हो, सत्तू कल आये । मनोरमा रानी दरवाजे प्र 
खडी) न 

यह्‌ कट्कर उलट पाद फिर मा पहुचे ) श 

मनोरमा--मरम्माजी क्या कर रही है, उनते मिलती चलू] 

भरनोरमा घर्मे दाल इई । लि्मेला बालो मे प्रेम की नदी भरे, घिर 
भूकाए षड़ी यो ! जी चाहता था, इसके पैरो के नीचे आं विषादं) भेरेधन्य 
भाय! 

। एकाएक मनोरमा ने शषुककर निर्मला के परो पर शीश ज्ुका दिया ओर 
पूलकित कष्ठ से योली-मात्ताजी, धन्य भाग कि आपके दशने हुए ! जीवन 
सफ़ल हयो मया । 

निम॑ला सास निष्टाचार भूल गयौ । वस, षड रोती रही 1 मनोरमाके 
शील गौर विनयने चिष्टचारको तृण की भात्ति मातृ-्नेहकी रग्तमे बहा 
द्विपा। 

जव मोटर षती गयी, तो निमेला ने कहा--साक्षात देवौ है । 

दस वज रहे ये। मुंशीजी भोजन करने वैदे । भारे दृशी के पूति न समत्ति 
ये। मारेषुगौके खायाभी न गया जल्दी से दोन्चार कौर खाकर बाहेर भागे 
ओर मप इष्ट मिं से चक्रधर के स्वागते विपयनंयाधी रात तक घाते 
करते रहे । निश्चय किया गया कि प्रातःकाचत बहरमे नोटिस वदी जायभौर 
सेवा-समित्ि फ सेवक स्टेशन पर वड वेजाते हृए्‌ उनका स्वागत करे । 

प्रभातके समय मनोरमा भपने कमरे मे भायी भौर मेभ पर बैठकर बड़ी 
उतादली मे कछ लिखने सग कि दीवान साहव के भाने की इत्तता हुई ओर एक 
क्षणम माकर बहु एक कुरसी प्र वैढठ गये । मनोरमा ने पृष्ठा--रिथासतते का वड 
तैमास्दैनः 

दरतषक्र--द, उसे पहले ही बम दिया जा चुकाहै । 

मनोरमा जुनूस फा प्रबन्ध ठीक है न ? म उरती है, कही भदन हो जाय। 

हेरसथक--श्रीमान्‌ राजा स्राव की रथै कि गहर वानां करो यव 
निगल दिया जाय, हमारे सम्मिलित होने को जषटरत मह । (न 

मनोरमा ने र्ष्ट होकर कहा --राजा सदव से पनि"पुछ तिया है । उडी 
राथवहीदै, जोमेरी है! भवर सन्मम प्रर चलने मे सियासत ज्वभौ टो जाब, 
कोमौरम उस मामे से विचलितनहृगी। 

४ दान साहू ने सजत नवरो ते मनोरमा को देखकर कटार, बं नन्द्ये 
ही भते को कता द । दुम गदी जानती, जमाना करिका राजक ३८ 

मनोरमः रतो जठ होकर वोली--पिताजी, इत सदुपदेन ॐ नद्‌ ने गमे 
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वहत भनुगृहीष ह, लेकिन मेरी अत्मा उपे प्रहूण नही करता । ममो ७ वजह । 


॥ 1 (2 


८ वजतते-वजते आपको स्टेशन पहुंच जाना चाहिए । म ठीक वक्ते प्र्‌ परहुच 
जागी । जाद्रए्‌ 1 

दीवान साहूव फे जाने कै वाद मनोरमा फिर मेज पर वैठकर लिखने लगी । 
यह्‌ वह्‌ भापणया, जौ वहु चक्घर क स्वागत के यवसर पर देना चाहती धी। 
वह्‌ लिखने मे इतनी तल्लीन द्यौ गयी थी कि उसे यजा साहव्‌ , के भाकर वठ्‌ 
जाने की उस वक्त तक खवर न हुई, जव तक उन उनके फफड़ ते वासने पर 
मजवूरन कर दिया । क 

मनोरमा मे चौककर गे उठायीं, तो देखा कि राजा साहव ्वंठे हुए उसकी 
जोर प्रेम-वि्धुल नेत्रो से ताक रहै हु। बोली--क्षमा कीजियेगा, मञ्चे भापकी 
आहट ही न मिती । क्या जापदेरसे वैठदह? 

राजा-नहीतो, अभी-अभी माया दहु तुम लिव रही थीं मने छेडना 
उचित न समञ्च । म चाहता ह, जुलूस इतनी धूमधाम से निकले किं कम-से-कम 
दरस शहर के दतिहास मे अमरो जाय) 

मनोरमा--यही तोरम भी चाहती हुं। 

सजा-्म संनिकों के भागे फोजी वर्दी मे रहना चाहता हुं । 

मनोरमा ने चिन्तित हौकर कटा -यापका जाना उचित नहीं जान पड़ता । 
आप यदहं उनका स्वागत कीजिएमा । भपनी मर्यादा का निर्वाह तौ करनादही 
ही पदमा । सरकार योभी हम लोगों पर सन्देह करती है, तव तो वहं सत्तू 
्वाधकर हमारे पीछे पड़ जाएगी । 

मनोरमा फिर लिखने लगी, भौर यह्‌ राजा साहवको वर्ह मे चले जानते 
क संकेत था; पर राजा सराहुव ज्यो-के-त्यां वेठे रहे । उनकी दुष्टि मकरन्दके 
प्याकषे श्रमर्कौ भाति मनोरमा कै मुख-कमल का माधुयं रसपान कर रही थी । 

सहसा घड़ी में & वजे । मनोरमा कुरसी से उठ खड़ी हुई । राजा साहव भी 
किसी वृक्षकोछायामें विश्राम करन वाले पथिक कौ माति उठे मौर धीरे-धीरे 
दवार कौ भोर चलें । द्वार पर पहुंचकर वह्‌ फिर मुडकर मनोरमा से वौले--मं 
मी चलतो कया हरज ? 

मनोरमान कर्ण कोमल नेन्रो से देखकर कहा--अच्छी वात है, चलिए । 

रेलवे स्टेशन पर फदीं तिल रखने को जगह न थी ! अन्दर का चेवूतरा भर 
याहर का सहन सव जादमियों से खचाखच भरे थे । चूतरे पर विद्यालयों के 
छाव थे, रंग-विरंग की वदिर्यां पहने हुए; गौर सेवा-समितियों के सेवक, रंग- 
विरंग की सण्डिर्या लिए हुए । मनोरमा नमर की कई महिलाभों के साथ सेवको 
के वीच मे खड़ी थी । वरामदे मे राजा विणालर्सिह्‌, उनके मुख्य कर्मचारी भौर 
शहर के रद्र भौर नेता जमाये। मृी वज्रधर इधर-उधर वैतरे वदलतते गौर 
लोगों को सावधान रहने कौ ताकीद करते फिरते ये । 


प मनोरमा- ४ 


दीक दस वे माढी दर से धमां उडाती इई दिखाई दी 1 अद तकलोग 
अपनी जगह एर कायदे के साय ठडयेः तेकिन गाडी के आती सारी व्यवस्था 
हवा हो गयी । गाडी बाकर स्की भौर चक्रधर उतर ५ 1 मनोरमा भी अनुराग 
से उन्मत्त हकर चली, चैकि तीन-चार प्रग चलौ थौ किष्ठिक गयी गौर एक 
स््ीकी भासे चक्रधर को देवा। सेवा-समििका मगल-यान समाप्त हुमा, 


तो गडा साहब ने भागे वढकर नगर कं नेताजो की गोर से उनका स्वागत 
किया । सव तोग उने गते मिते जोर यह जुलूष सजाया जनि लगा । चजधर्‌ 
स्टेन के बाहर माये नौर केयारिर्यां देखी, तो बोले-मप्‌ लोग मेरा इतना 
सम्मान करके मुपे लज्जित कर रहे ह मृसते तमाशा न वनादये । 

संमोग तै मृशीजी वही खड़ये । ये वाते सुनी, तौ विगड़कर बोत्ते-तमाणा 
मेही नना धा, तो दवरो के लिए प्राण देने को गयो तैयार हृए ये । तुम्ही भपनी 
इज्जत न करगे, तो दूमरे पयो करने ते । जादमो कोई काम करता है, तो स्पे 
केलिएया नामकेन \अमरदो मे एकभीदहृपन आपये, तो वहुक्ाम 
कला दीव्य है\ 

यह्‌ कहुकर उन्होने चक्रधर को छाती से लगा लिया । चक्रघ र काख्तहीन 
मुख तज्जा से भारक्तं हो गया था मौर भु मापत्ति करे का साहस न हुजा। 
चुपके पे राजा घाहव कौ दुकड़ी पर जा वेठे 1 

जुलूस नदेसरर, चेतगज, दलागवमेव मोर चौक होता हुआ! दोपहर होति-होति 
कवर चीरे पर पदुंचा 1 यह मुणीजी के मकान ॐे सामने एक वदतत वडा फामि- 
याना तना हुभा या । निर्वय दुभा कि यदौ सपा हो मौर चक्रधर को भमिनन्दन- 
श्र दिया जाय । मनोरमा स्व॒यं पत्र पडकर मुनाने वाली थौ, लेकिन जव प्न 
कोषड़ी हई, तो उसके मृह्‌ से एक गन्द न निकला 1 ॥ 

मनोरमा को बसमंजख मे देखकर राजा साहब बड़े हए भौर उसे धीरे ते 

५ पर विढःकर वोते-सज्जनो, रानी जी के भापणमेबापकीजौ रत 
मतता, वह्‌ भेरी वासो यं कं ! कोयल के स्थान पर कौमा वड़ा हो गा है 

पहना की जगद्‌ नृष्दिनेलेलीदै!नापलोगो नतो क्तात न होमा कि पणपवर्‌ 
यावर चकफधर रानी साहवाके गु रद्‌ चुके ह; गौर वह उन्दँं वभौ उप्ीमाव 
से देढती ह । भने गड का सम्मानं करना मिष्य का घर्मं है; किन्तु रानी खाहवा 
केप कोम हदय प्न मुम नाना प्रकारके थविगो से इतना भरा हमा कि 
बाणी भे निए जगह ही नही रही इक लिए वह सम्य ई । वातरं साह्य ते 
विधं 1 से दीना कोरा को, वद्‌ माप सोग जानते ह ह । चेल 
भौ भापने तिरभीकवा से भषने कत्तव्य का पातन करिया । माषका मन दयां आौर्‌ 
भम फासागद्‌ दै । जिर अवश्वामे जोर युवक्‌ धन की खपासना करते ई, आपने 
धमं मौर जातिरेमकौ उपासनाङ़ी है । भी मापका पृराना ममत हूं ौ 

एक प्रज्नन ने रोका--नापद्टीनेतो उन्डि सजा शि > , + 2 म! 


पजा--ा, स्वीकार करता ह भूद्‌ + ॐ + 
अप्तेको गपा था कौन ई" ति प्रसुता पाकर फल नउठादो\ 
नवीय स्वनावं हैमौ आषा दै जपि क्षमा करेगे 1 


(जरा सी वार पर के सिर फिरे जमः हो जतं अं लैर दो-चारके 
[ग टो जति कीं वतिय ण्डी मारदी गौर तुसलमानों ने 
कान पर धावा कर >" कं {किसी जुलाहे ते किसी हिन्द. वू 
परम्‌, मेषौ नयी \ निज के सड क्षगड़ दायिक संग्राम 
मच मे खींच लापे जति थे । दोनो ही दल मजं केनेमे च्‌र२५॥ 
होली के दिन ये \ गलियों मे गुलाल के टि उड्‌ चे 1 इतते जोष 
स कभी होली न मनायी गयी थी प संयोगसे क भिर्या साव मूर्गी हाथ | 
लटकयि कहीं चले ये \ उनके कमड्‌ पर दो- टे पड़ गय) 
दस, गजव दी हो दे जामे सस्जिद पहुचे ओर नहर पर चद्करे 
वग दी-ये रसूल ! भाज एक काफिर के्‌ दीन का खून 
हज ई) उसे शीट र पडे हुए मे काफिरो ट्स खून 
चा वदला लो,याम भीनारसे गिरकर तवी की लिदम सुनाने 


र टै? 
मों ने यह्‌ ललकार तनी ओर उनकी त्यों बदल गयीं \! शापः 


1 मुसलमान च =< कार सुन 
हेते दस हजार तलवार लिए, जामे मह्जिद के सामने जकर जमादहो 
गये \ 


शहर मे तलका सच गया 1 दन्न दोण उड गये \ होली का 
| ठियां संभाल; लेकिन 
यह कोई ज मि मस्जिद न ५" वह्‌ ललकार, न्‌ वह्‌ दीन काः जोषा \ सवक 


वाव्‌ यकफोदानन्दन कभी इस अफसर के पा जति, की उत अफसर के 
{र भेज? स्लिम तेताभते के नान तार भेजे, लेक 

दोर फल न निकल } ओौर अन्त च्रे जव वह्‌ निराश होकर उठे; तो 

'अली' ¦ 'अली'! का पोर मचाति वले जाति ये 1 


पमक्तनितेय लोग घरि जाये, तो क्यों किमी कोजान तू 1 मर्हिसाके 
भार्य ने हिसा का हषियार हाय भें होने पर भी उनका दमिन न छोड़ा 1 
वावृ यशोदनिच्दय के मरने को खवर पतते ही सेवा-दल केः युवकौ का 
ब्रन खौल उढा। दो-सौ युवक तलवार तेकर निकल पड़े ौर मुसलमान 
ह्लीं मे धुते । दिन्द्र मुहुस्लो मे जो कुछ मुरखलमान कर्‌ रहे ये, शुखलमान 
हस्तौ मे वहो हिन्दू करने लये । अहि ने हिसा के ये सिर स्का दिया ॥ 
सहस्रा खवर उडी कि यशौदानन्दन के ष्र्‌ मेमाग लमादी गयौ भौर 
दूसरे धरो मे भौ आग लगायी जा रही है! सेवा-दले वालो के कान खड हए । 
दो-दाई ठ्जार मादमियौ का दल डबल माच करता हया उस स्थान को चला, 
जहा यह बड़वान दहकं रहा धा । वहा किसी मुसलमान का पता नही चा, 
भग्र ती थी; सेकिन बाहर फी भोर । भन्दर जाकर देया तो घर बनी पढ़ा 
जा था । वागीश्वरी एक कोठरी मे द्वार वन्द कयि वदी थी । दर्द देवते ही 
वह्‌ रोती बाहर निकल यायी मौर बोली--हाय ! मेरी भहल्या ! भरे दौड़, 
उसे द्‌ो, पापियो ने न.जाने उसकी भया दुगेति की ! हाय ! मेरी वच्वौ ! 
एक मूवक ने पृष्टा --ग्या महत्या को उठते गये ? 
वागीप्वरी--दां भैया ! उठा ले गये 1 मनाकर रहीथीकिएरी कार 
भत निकल; मग्रर मरे तो स्रायही भररेभे, तेक्षिनिन मानी । जाकर श्वाजा 
महमूद से कही, उसका पता लगाये । कहना, तुम्हे लाज नदी आती ? जिस 
तद्कौ को वेटी बनाकर मेरी गोद मे सौपा था, जिसके विवाह मेषांच हजार 
खं कए वाते वे, उसकी उन्ही के पिछलगूमौ के हाथों यह दुर्गति ! हाय. 
भगवान | 
- लोम्‌ ब्वाजा साहव के पास पटूचे, तो देषते ईह किमुशी यशोदानन्दन की 
माश यवी दई है मौर ख्वाजा साद्व वठेरोरटैहै। इन लोगो क़ोदेवतेही 
यो तुम समस्ते होगे, यद मेरा दुष्मन या । खुदा जानता द, मृक्ञे गना 
भाई ओर बेटा भी इसत ज्यादा मनीज नही । फिर भो हम दोनी को जिदभौ 
कै मआयिरौ साल म॑दानवाजो मे गुजरे । आज उसका यह अजाम हमा 1 
हम दोनो दित ते मेख करना चाहते पे; पर हमारी मरजो के विनाक कोई 
वौ ताकत हमको सदृाती थी 1 याप सोग नहं जानते हो, मेरी हमसे क्रितनो 
भद्रौ दोस्ती धो ) कौन जानता या, उस दोस्ती ऋ यद बंजाम दोगा। 
एक युवक--देम लोग लाघ क़) परिया-म् कं सिए से जाना चाहते ई। 
स्वाजा-ते जयौ भा, म भौ ताय चनूगा। मेरे कन्धा देने मेँ कोई 
द्रज दै } इतनी सिमियव तो मेरे प्राय करनी पड़ेमी। पदतले मरता, वो 
तोदा सिर पर खाक उडावा हवा मेरी मजार ठक्‌ जरूर नावा 1 
युवेकृ--हत्या को भी उख ले मये 1 मावाजौ ने यापे. 
स्वाजा- क्या महत्या { मेरौ बहूल्याको ! च्यट 
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युवक--आज ही । घर में भाग लगाने से पले | 

ख्वाजा--कलामे मजीद की कसम, जव तकं अहल्या का पतान लगा 
लूम, मुञधे दाना-पानी हराम है । तुम लोम लाश ले जायो;र्म सभी जातां 
हं} सारे शहूर कौ खाक छान उालूगा। भाभी मेरी तरफसे अजं करदेभा 
मुज्ञसे मलाल न रखें । यशोदा नहीं ई; लेकिन महमूद ह । जव तक उसके दम- 
मदम दै, उन कोई तकलीफने होगी । कह्‌ देना, महमूद यो तौ. वर्हत्या को 
खोज निकालेमा पा मुहु में कालिख लगाकर डूब मरेगा। ` 

यह्‌ कुकर ख्वाजा स्राहुव उठ खड़े हुए, लकड़ी उरायी भौर वाहर निकल 
गये । । 
चक्रधर को जागरे के उपद्रव, वावृ यश्रोदानन्दन कौ हृत्या भौर गहल्या के .. 
अपट्ृरण का णोक-समाचार मिला, तो उन्होने व्यग्रता मे आकर पिताको वहं 
पत्र सूना दिया भौर वोले--मे रा वहाँ जाना वहुत जख्री है । 

चख्रधर--जाकर करोगे दी व्या? जो कुछ होना था, हौ चुका; भव 
जाना व्यथं है। = 

चक्रधर--कम-मे-कम बहुस्या का पतातोौ सगाना दही होगा 

वखधर--यह्‌ भी व्यथं है ! पहले तो उसका पतालगाना ही मृपकिल है, 
भौरलम भी गया, तो तुम्हाय मव उससे क्या सम्बन्ध । भव वहं मुखलमानां 
के साथर्ह्‌ चुकी,तो कौन दिन्दु उति पूगा ? ~ 

चश्रधर--द्रसीलिए तो मेरा जाना मीर भीजख्री है) 

व्रधर-रेपती व्हूके सिरु हुमारिषर स्थान न्हीदै) 

चक्रधर ने निश्चयात्मक भाव से कहा-- वह्‌ आपके घरमे न सयेनी। 

वच््रधरने भी उतने ही निर्दय शब्द ते उत्तर दिया-अगर्‌ तुम्हारा ष्याल 
हो क्रि पूव-स्ेहके वण हीकर मै उपे मगीकार कर लूगा, तो तुम्हारी भूल 
हि। हत्या कुल-देवी नही हौ सकती, चाहे इसके लिए मुञगे -पत्र-वियोग ही 
सहना पड़ । ` 

चकधरपीयेुमेदीये कि निर्मलाने उसका हाय पकड़ लिया गौर स्नेह 
पूर्णं तिरस्कार करती इई वोली---वरच्चा, तुमे एेती आणा नथी अवभी 
हमार कट्ना मानो, हमरे कुल के मू मे काललिखन लगाभौ। 

चक्रधरने हाय छुडाकर कहा--मने मापकी याज्ञा कभी भैगनहीं की 
लेकिन इस विपयर में मजवूर हं । | 

वज्रधर--पह्‌ तुम्हारा अन्तिम निए्चयदटै? 

चेक्रधर--जी हाँ, अन्तिम ! 

यह्‌ कहते हए चक्रधर बहुर निकल अपि भीर कुछ कपड़े साय लेकर 
स्टेणन की भौर चल व्यि । । 

चक्रधर आगरेपहुवेतो सवेरा-हौी ४ था । एक क्षण तक वह्‌ खड़े सोचते 


रदे, कषा जाऊ ? वाद्रू पसोदानन्दन के घर जाना व्यं धा । नन्त कौ उन्न 
ख्वाजा महमूद फे धर चलना निर्वय किया । 

ष्वाजा साहव कै दरार पर पटूचे, तो देखा कि दृजारों आदमी एक लाव को 
पेरे खड ह मौर उपे कव्रिस्वान सं चलने की तयारी हो रही है । षक्रधर तुरत 
तागे से उतर पड़े भौर लाच के पास जाकर खड्‌ हो गवे । कही ख्वाजा साहव 
तो नही कत्त कर दिये गये । वह्‌ किसी से पृष्ठने हौ जाते ये कि सहसा च्वाजा 
साहृव नै भाकर उनका हाय पकड़ लिया गौर आवो मे असू भरकर वोते-- 
खूव भये बेटा, तुम्हे आंखे द्‌-ढ रही यौ, जानते हो यह किसको लातत दै 7 पह 
मेरा इकलौता बेटा दै, जिस पर जिन्दयी की सारी उभ्मीदेकायम यौ । लेकिन 
खुदा जानता है, उस्रकी मोत पर मेरी आंवोसे एक वूद्प्रूभी न निकता 
उसने वह्‌ खेल करिया, जो इन्सानियत क दरजे से निरा हुजा था । तुह अहल्या 
केषारेमेत्तो खवर मिली होगी? 

चकधर-जी हा, घायद वदमान लोग पकड़ ले गये । 

ख्वाजा--यह्‌ वही बदमाश दै, जिषकी तात तुम्हरे सामने पडी हई दै। 
वहुद्सीकीहरकतयी ।र्मतो सारे शह्रमे अहत्या को तलाश फरता फिरता 
धा, मौर वहु मेरेही घरमे कँदयथो 1 यह्‌ जालिम उतत प्र जब्र करता चाहता 
व मोका पाकर इसे जहन्तुम का रास्ता दिखा दिया - छुरी सीने 
मेभोकूदो। 

षकधर--मुतते यह सुनकर बहुत अफसोस हना । मृक्ते भाषे साय कामित 
हमदर्दी है, यापका-सा इन्साफ-परवर, हकपरस्व भादमौी इस वयत दुनिया मेन 
होमा! मदल्पा मव कहाटै? 

ख्वाजा--दमी घट म । सुबह से कई वार कट्‌ चुका हं फि चल तुते तेरे 
धर पटंचा नाकं, पर जती ही नही 1 व वैठीरोरहीहै। 

लाण उठापी गयौ । योक समाज पीष्ठ-पीे चला । चक्रधरभी ख्वाजा 
साहव के साप कृत्रिस्ठान तक गये। जिस वक्त लाण क्व्रमे उतारी गयी, 
(1 श्ादव सौ पडे । यह क्षमाकेर्मासू ये । चक्धरभी मासुभोंकोन रोक 
स्के? 

दोपहर दोतरै-दोते सोग धर लौटे 1 व्वाजा साहृद जरा दम लेकर वोते-- 
मभ वेदा, तुम्दँ बदत्या के पास ते घतू । 

मद ककर घ्वाजा साद्व ने घ्र का हाप पकड़ लिया भौर अन्दर चतेः 
चक्रधर का हृदय बाँसो उछ्न र्दा घा । भृत्या के दर्शनों के लि्‌ बहष्त 
उल्मुके कभी न ये । वहे एक छिद केँ सामने खड वमीचे की भोर ताक रही 
भौ । सदसा चछ्रधरं फे देश्वकट वड्‌ वक पड़ी भौर पूधरमे मुह्‌ छिपा निया 1 
फिर एक ही कषण क वाद वह्‌ उनके भरो को परक्कर अध्रधासै चे ोतरे 
समी । 
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मौर चक्रधर की सौम्य मृति,प्रोमकीआमासे प्रकाणमान, आणौ के सामने 
दी दिायी दी। 

वारु यप्नोदानन्दन के क्रिण-क्मं के तीसरे ही दिन चकघर का अहल्या 
विवाह होग्या। चक्रधर तो अभी कुछ दिन टालना चाहते ये; तेकिन 
वागोप्वरी ने वडा भाग्रहु करिया 1 विवाहम कूछधूमधाम नहीं टर। 

जिसदिनि चछधर अहल्या फो विदा कृराके कायौ चते, दजारो यादमी 
ष्टेयने पर पदरवानें भगे । वागोप्वरो का रेते-रोत्ते वुरा हाल था । जब अहल्या 
भाकर पालकी पर वंठी तौ वह दुषिया पाड खाकर निर पडी । यदव्य भी 
रो रही थी; सेक्नि सोक से नदीः; वियोयमे ¡ वागीष्वरी की गर्दन में उसके 
कराण इतने सुदृढ होग्येकिदूमरी स्वयो ने ग्डी मृर्किल से ्ुडाया। 

से्रिन चकधर के सामने एकं दूसरी ही ममस्या उपस्थित हो रही धौ। 
वहधरतोजा रहेये; पर उप्त घरक दवार वन्दे । पिताक फरोध, माताकां 
तिरस्कार, सम्बन्धियो को बवटैलना, उन सभी तकाओं से वित्त उद्रिनहो 
रहा था । सवपते विकट समस्या यह्‌ धी क्रि गादी त उतरणटर जाऊंगा कट्‌! ? 
न चिन्तायों से उनको मुप-मूद्रा ट्तनी मलिन हो गयी कि अदृत्या ने उनतत 
कछ फहुने के तिए उनकी भोर देखा सो क पडी । उसकी वियोग व्या अव 
णान्त हौ गयी थी मौर हृदय मे उस्तास फा प्रवाह होने लगा घा; तेकिन प्ति 
फरो उदास मूद्रा देखकर वह्‌ धवरा गमो  वौलती- थाप इतने उदास्योह? 
क्याममीपे मेरी फ्किसवार होगपी? 

चशधरने प्ते दए कटा नदी तो, उदास क्यो होने लगा > यद्‌ उदा 
होने का समय दै, या मानन्द मनाने का ? 

मगर चक्रधर जितना ही सपनी चिन्ता को छिधाने का प्रयत्न करते थे, 
उतना ही वह्‌ भौर भी प्रत्यक्ष होती जातौ थी, जैसे दरिद्र नपनी साख रने 
कीषेष्टामे ओरभी दर्द्रिहोजातादै। 

अदल्या ने गमीर भावस कदा--तुम्हारो इच्छा, न वताओो; लेश्िनि 
यही इस्रकाजाणय है कि तुम्हे मुष्त पर विश्वास नहीं। 

यह्‌ कहते-कदते यदस्या कौ भावं सजल हौ गयी । चक्र से अव जन्तन 
हो सका । उन्हनि संक्षेप मे सारी वार्त कह मुनायौ भौर अन्त म प्रयाग उतर 
जाने का प्रस्ताव क्या) अदृत्या ने गवं सै कदा--अपना घर रहते प्रयाग र्यो 
उतरे? मै घर चलू्‌गी। वे क्ितनिही नाराज हो, हतो हमारे माता-पिता। 
साप इन चिन्तानो को दित ते निकाल डाल्तिएु । उनको प्रसन्न करते का भार 
मृप्त परष्टोडदे, मुपे विष्वा है कि उन्दे मनालूगौ। 

चछर ने अहत्या को गद्गद तेषोसे देखा ओौर चुप दही र्दे। 

रातत को दस मजते-वजते गाङो बनारस पटच । यहृल्या कै व गढ दन 
प्र भी चक्रधर वृत चिन्तित दो रहेवे कि कंसे क्या ५ जन 
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र उनकी राह देवते पाया } पिता के इस मसरीम, गेषार्‌, अलौकिक वात्सल्य 
। उन्हें इतना पुलकित फिया कि वहु जाकर पिता के वैरो षर. भिर पड़। 
एणीजौ ने दौड़कर छाती से लगा लिया गौर्‌ उनके ्रद्धाभर्ओं को खूमालसे 
छते हए सह.कोमल णन्दो में वोले--कृम-ते-कम एक तार तो दे देते करिर्म 
कस गड़ीसेभार्हाहं। खत तक न लिखा | यहाँ वरयावर दस दिन से दो 
बरार स्टेणन पर दीड़ा घाता हूं मौर एक आदमी हरदम तुम्दारे ,इन्तजारमें 
वेठाये रहता हूं कि न-जने कव, किस माड़ी से भा जाभो । कहां दै वहूु.? 
वलो, उतार लाये । वहू के साथ यहीं ठहरो । रटेशन-माप्टर से कहकर बेटिग 
ह्म लुलवाये देता हूं । मै दीड्कर जरा बाजे-गजे, रोशनी, सवारी कौ फिक 
क" । वहु का स्वागत तो करना ह होगा । य्ह लोग व्या जार्नँगे कि वहू 
भायी ह । वहां की वात ओर थी, यर्हाकी वात ओौरदहै। भाई-वन्दो के साय 
रस्म-रिवाज मानना ही पड़ता दे} 

यह्‌ कहकर म्‌णीजी चक्रधर के साथ हल्के डिव्वे के हर परर खड़ 
हो गये । अहल्या ते धीरे से उतरकर उनके चरणों प्र सिर रख दिया 1 उसकी 
आंखों से श्रद्धा गीर भानन्द के आंसू वहने लगे । मू णीजी ने उनके सिर पर 
हाथ स्वकर आशीर्वाद दिया मीर दोनो प्राणियों को वे्िग-रूम में कैठाकर 
वोजे-किसी को अन्दर मत आने देना । मैने खाहव से कह दिया दै \ मँ कोई 
घण्टे भर मे आाङगा । 

चक्रधर ने दवी जवान से कहा -इस वक्त धूम-धाम करने कौ जरूरत 
नहीं । सवेरेतो सव को मालूम हो ही खायगा। । 

मू'णीजी ने लकड़ी संभालते हुए कहा - सुनती हौ बहु, इनकी वाते ? 
सवेरे लोग जानकर क्या करेगे ? दुनियां क्या जनिभी कि वहू कव आई? 

मु णीजी चले गये, तो भद्त्या ने चक्रधर को भाड़ हाथो लिया \ बोली - 
एसे देवता-पुरुप के प्राय तुम अक्रारण ही कितना अनथे कर रदेथे। मेरयातो 
जी चाहता या कि घण्टां उनके चरणों पर पडी हुई रोया करू । 

चक्रधर लज्जित हौ गये । इसका प्रतिवादतोन किया; पर उनका मनं 
कह रहा थाकि इस वधत दुनिया को दिखाने के लिए पिताजी कितनी ही धूम- 
घामक्योन करल, घर मं कोई न-कोई मुल चिलेगरा जरूर । 

मुशीजीकोगये अभी आधावण्टाभीन हुवा याकि. मनोरमा कम॑रेके 
द्वार पर आकर खड़ी दिखायी दी । 

उस्ने कदा--वाह्‌ वाबरूजी, जाप चृपके-चूपके वहू को उड़ा लये मौर मृन्ते 
खवर तकन दी! मुशीजी न कहते, तौ मुज्ञे मालूमदहीन होता। भषनेतो 
अपना घर वाया, मेरे लिये भी कोई सौगात लाये ? 

यह्‌ कहकर वह्‌ अहल्या के पास गयी भौर दोनों गले भिनी । मनोरमा नें 
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माल से एक जड़ाऊ कंगन निकालकर मंहत्या के हाय में षदना दिषा 
महृत्पा नै उवे कर्मी पर बिठा दिथा नोर पान-इवायचं देते हृए बोनी- 
जगपकरो मेरे कारण चढ़ी तकसीफ हई । यह अपे माराम करनं का समय 
था। 

घ्र मौका देढकर वाहर चते गये ये । उनके रहने खे दोमोंहीमें 
सकोच दता । 

मनोरमा ने कटा--नदी बहन, मूघने जरा भौ तकलीफ नही हई । तो 
थो भी बारह एक के पहले नही घोती ! तुमसे मिलने की व हृत दिनों से इच्छा 
धी । तुम बड़ भाग्यवान हो । तुम्हारा पति मनुप्यमे रत्नै, स्वेवा निर्दोप 
एवम्‌ सदा निप्कलक । 

अहल्या पति प्रा से गर्वोन्नित होकर बोली--आपके लिए कोई सौगात 
तो नदी लये 1 

मनोरमा--मेरे लिए तुमसे वदृकर भौद क्या सौगात लति । म सारम 
अकेली षी । तुम्रं पाकर दुकेली हो गयौ जाङगी । 

महत्या से अपना सौभाग्य समसुभौ । 

५५ में वाजो कौ धो-यों पो सुनाप दी । मू'णीजी बारात जमाये चते 
भा 1 

अहल्या के हदय मे आनन्द की तरे उठ रही धीं । कमी उसका स्वागत 
दस ठाठ से होगा, कभी एक बड़ी रानी उसको सहैली बनेगी, कभी उमका 
तेना आदर-सम्मान होगा, उने कल्पना भी न की यी । 

मनोरमा न उषे धीरे-धीरे से जाकर सुखपालमे विढठा दियां। वरात 
चत्ती । चकर एक सुरंप धोड़े पर सवारयं। 
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रजा पराहषे विष्ठाल पुर बाति; तौ इस तरह भागते, मानो किष शत्रु. कै 
परए हों । येहिणी को राजा साहब की यह्‌ निष्टुरदा असह्य मालूम होती 
यी। वह्‌ उन पर दिन का मवार तिकालने के लिए अव्रसर दृढती रहती वी; 
प्र राजा खाद भूलकर भी भन्दर न भाते ये । जाखर एक दिन यह्‌ मनोरम 
प्रह पिल पडी । वात कोर्दन थी ! मनोरमा ने स्तरल भवसे कहा-पहां 
वाप लोगों का जीयते वड़ो णान्ति से कटता होगा । हर मेतो रोजण़कन 
एक क्च्तट सिर पर सवार रद्वा दै । 

रोहिणी तो भरी बैठी ही बी । एेठकर वोलो--हां बहन, क्यो नले 
एषे प्राभी भी होत है, जिन्हं पड़ोसी के उपवा देखकर जलन होती है। पं 

॥ि ७७ १ 


पकवान वुरे मालूम होते है, इम भभागिनो के लिए सत्त. मेभी वाधा। | 
मनोरमा ने फिर उसी सरल भाव से कहा--अमर तुम्हे वहां सुख-ही-मुव 
मालूम होता दै, तो चली क्यो नहीं जातीं ? भके मेरा भौ जी घवराया करता 
ह । तुम रहोमी, तो मजे से दिन कट ज्ये । _ # 
रोहिणी नाक सिक्ोडकर वोली-- भव, मृञचमे वह्‌ हाव-भाव करा 21 
इधर राजा साहब को मृद में किये सु, रधर हाकिम को मिलाय रू । 
यह तो कछ लिखी-पदी, षह्रवालियों को ही अति दै, हम गंवारिनें यह विया- 
चरित्र क्या जनें। । र कि 
मनोरमा खड़ी सन्न रद गयी । पेता मामूम हुजा कि ज्वाला पैरो से उठो 
आर सिर से निकल गयी 1 वहु दस्ष-वारह मिनट तत इमी भांति स्तम्भित 
खड़ी रही ! राजा साव मोटर के पास खड़े उसकी राह देल रै ये) अव 
उभे देर हुई तो स्वयं अन्दर अये । दर दही तेपुक्राया-नोरा, क्याकर रही 
हो? चलो, देरहो रही ्ै। मनोरमा ने इसका कछ जवाव न दिवा ! तव राजा 
साहव ने मनोरमा कै पास आकर हृष पकड़ ्िया भौर कृष कहना ही चाहते 
ये किउनका चैहुरा देवकर चौक पड़े! वह सरप॑दंशित, मनुष्य की भाति 
निनिमेप नैव से दीवार की ओर टकटकी लगाये ताक र्दी यी, मानो अवो 
की राहु प्राण निकल रहे हों । 
राजा साह्व ने घवरा कर पुछा--नोरा, कंसी तवीयत है ? 
मनोरमा ने सिसकते हुए कदा--अव मँ यदीं रहुगी; आप जद्एु ।मेरो 
चीजें यहीं भिजवा दीजिएगा। ४ 
राजा साहव समज्ञ गये कि सेहिणी ने अवश्य कोई व्यःग्य-णर चलाया है) 
उप्तकी ओर लाल अविं करके वोले-- तुम्हारे कारण यहां से जान लेकर भागा 
फिर भी तुमे पीये पड़ी हई हो ! वह भी शान्त नहीं रहने देती । मेरी खुशी 
जिसे जी चाहता है, बोलता हं; जिससे जी नहीं चाहता, नही बोलता । वुम्हे 
इसकी जलन क्यो होती है? 
रौरिणी--जलन होगी मेरी वला को! तुम यहां हीये, तो कौन-सा एूलो 
कौ सेज पर सूला दिया था । यहां तो जैसे कस्ता घर रहै, वैते रहे विदेश 1 
भाग्य मे रोनावदा या, रोतीहु 1 
„ (राजा साहव का कोध जदृता जाता था, पर मनोरमा के सामने वहु अपन 
पेणाचिक रूप दिखाते हुए क्षमति थे 1 वह्‌ कोई लगती हुई बात कहना चाह 
थे, जो रोहिणी कौ जवान बन्द कर दे, वह भवाक्‌ रह जाय । मनोरमा कोक 
वचन सुनाने के दण्ड स्वरूप रौददिणी को कितनी. ही कडी वात क्यो न कही जाय 
वद्‌ क्षम्य थी! वोले-तुम्हुं तो जहर खाकरमर जाना चाहिए । कम-से-क 
तुम्दारी ये जली-कटी वाते तो न सुनने मे अर्येगी । 
रोरिणीने मामनेय नेत्रो से राजा सहव फी गोर देवा, मानो वहु उसतं 
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वाला से उन्हे मस्म कर देमी, मानों उसके णयो चे उन्दे ठेध देगी, भीर्‌ 
पककर पानदान को दकराठी, लोटे का पानी भिरातती, वहाँ से चली गयी। 

राजा खाटव वहु देर तक समज्ञाया कयि, पर मनोरमान एक न्‌ मानी । 
ते णका हई कि ये भाव केवल रोहिणीके नही ई, मदांसभी लौके मन 
। यट भाव दपि । यहं सन्देह मौर लाछन का निवारण यहाँ सवके सन्य रहन 
हौ हो क्षफवाथा बौर यहौ उसके सक्त्य काकारण था । भन्तमे राजा 
हव ने हूताण होकर कहा-तो फिर म भी काणो छो देता हूं । मुक्षत 
प्रेते वहां एक दिन भीन रहा जाएण 

एकाएक मणी वधर लाठी टेकते नाते दिपायी दिये । चेदा उत्तरा 
भा घा, पाजामे का इजारवन्द नीचे लटकता दजा । भांगन मे उड़ कर 
ोति--रानीजी, माप कहां्है? जरा करा करके यहा बाइएमा, या हुम हो, 
र्मही जड 

राजास्ताहव मे चिदृकर कहा- क्यार. यही चले आद्ये । भापको इषं 
५1 धाने की क्याजरूरत धी} सव लोग यदी चले जाये, कोई वहांभीवो 
वादिए । 

शरुतीजी कमरे मं माकर वड दीन भाव ने बोने-क्या करू, मूर, धर 
वाहु हुभा जा रहा! हनूरतेन रोज, तो किससे रोऊं ! लत्तू न जनि 
पा करने पर तुता दै । 

मनोरमान स्फ होकर पृछा -क्या वात दै, मुश्ीजी? अभी तो जज 
गी वहां मेरे पास आये ये, कोई भी नई वातत नही कही । 

मीक मषरनी वात श्त चते कहता दहै करि जापतते कटेमा । मुशते शी 
कभी भ नही का, लेकिन आज प्रयाग जाने को तयार वडा हुभाहै। ग्हरको 
भी सापतिवय जातादै। 
 मनोरमा--नापने पृष्ठा नदी कि पयो जा रहे हो ? जरूर उन्हूं किसी वात॒ 
से एज पटूंघा होगा नही तो बहु को तेकर न जति । घरमे किसी नेत्तानातो 
नहीं मास? 

मुएौ-दइम कौ कसम खाकर कहता हं, जोक्रिसीनेच्‌ तके कीहो। 
ताना उक्ते दिवा जाततः है, जोटरपि 1 वहतोसेवा जौरशीलकीदेवी है; 
उमे फौत ताना रे तकता है? दा, इतना जरूर है कि हम दोनों मादमी उसका ` 
षुभा नही षाते? 

मनोरमा ने खिर दिवाकर कहा -अच्छरा, यह्‌ वति है ! भला, वावूजी 
पह कब वर्दस्ति करने लये । म अदरत्या की जगह होती , तौ उषघरमेएक्र 
क्षगभीन रदौ 1 बहून जाने कंसे इतने दिन तक रह गयौ 1 

मुशौ--अपर जरा वनररउते स्ना दे 1 मुज्ञ पर इतनी दया करे। 
सनातने ते जिन बारहो को मानते जरे ई , वे जब्र छोडी चहौी जातौ । 


मनोस्मा--तो न छोडिए, भापको कोई मजबरुर नहीं करता । आपको 
अयना ध्म प्याराहै ओीरद्ेना भी चाहिए । उन्हे भौ अषना सम्मान प्यारा 
है ओरहोना चाहिए । मै जेते अप्को वहूके हाथ का भोजन ग्रहण करने 
को मजबूर नहीं कर सकती , उक्त भांति उन्हं भी यह्‌ अपमान सहने के लिए 
नदीं दवा सकती 1 अप जने ओर वह्‌ जानें , मुजञे वीच मे न डालिए । 

मु-णीजो वडी भाशा वाधकर यहां दौड़े अयि ये) यह फैला सूर्तातो 
कमर टूढ-सी गयी । फशं पर वैठ गये भौर अनाय-माव से मधि प्रर हाथ रव- 
कर सोचने लगे -- अव क्या कर ? 

मनोरमा वहं से चसी गयी । अभी उत्ते अपन चिए कोई स्थन ठोक करना 
था, श्रहुर से अपनी जावश्यक वस्तुए' मगवानी थीं ४ त 

रात गाधी सेज्यादा बीत चुकी थी, पर मनोरमा कौीओआंखोमनीदन 
आयी थी । उसे ख्याल भाया कि चक्रधर वित्करुल खाली हाय हँ 1 पत्नी साय, 
खाली हाथ, नयी जगह,न किसी से राहु, न रस्म, सेकोची प्रकृति, उदार- 
हदय, उन्दँ प्रयाण में कितना कष्ट होगा ? मैने बड़ी भूल की । र सुणीकेसाय 
मृक्षे चली जाना चाहिए था । वाबरूजी मेरा इन्तजार कर रहे होगे । 

उसने घड़ी की अर देव! । एक्‌ वज गया था } उसके मन मे प्फ उठ-- 
कयो न इसी वक्त चलू" ? घण्टे-भर मे पहुंच जाऊंगी ।: वा 

लेकिन फिर ख्याल आया, इस वक्त जाऊंगी" तो लोग क्था कहग । वह 
फिर आकरलेट रही भौरसोजनेकी चेष्टाकरने लगी । उसे नींदभा गयी 
लेकिन वेरसे सोकर भी मनोरमा को उठनेमे देर नहीं लगी । अभी सव लोग 
सोतेहीये। कि चहु उठर्वंठी ओर तुरंत मोटर तयार करने का हुक्म दिया। 
फिर अपने हडवैग में कुछ चीजें रखकर वह रवाना हौ गयी । 

चक्रधर भी प्रातःकाल उठे भौर चलने की तैयारी करने लगे । उन्हः माता- 
पित्ताको छोड़कर जने कादुखहो रहा था, पर उप घरमे महत्याकीजो 
दशा थौ, वह्‌ उनके लिए गस्य थी \ गाड़ी सात वजे छृूढती थी ! वह्‌ अपना 
विस्तर ओर पुस्तके बाहर निकाल रहे ये) भोतरः अहल्या अपनी सास ओर 
नतदके गले मिलकर रो र्ही.थो, कि इतने मे मनोरमा की मोटर आती हुई 
दिखाई दी । चक्रधर मारे एमं के गड़ गये] - 

मनोस्मा ते मोटर से उतरत हुए कहा--वादूजी, अभी जरा ठहर जाद्ए । 
यह उतावली क्यों ? जव तक मूत्ते मालूमन हौ जयेगा. किआप किस कारण 
से भौर वहां क्था करने के इरादेपेजाते ह. मैञपकोन जाने द्भी । 

चक्रधर --आपको सारी स्थिति मालूम होती, तो आप कभी मुञ्े सकने 
कौ चेष्ठान करतीं । 

मनोरमा--तौ सुनिये, मुज्ञ आपके घर की दशा थोड़ी-वहुत मालूमदहै।! ये 
लोग अपने संस्कारो से मजवुर ईह नतो अप ही उन्दः दवाना पसन्द कस्ये) 

८9 ति 


अरयो न बहत्या को कुठ दिनों के लिए मरे नाच रद्ने द्‌ ? भने जगदीशपुर म टी 
रहने का निश्चय क्रिया है 1 आप वहाँ रह्‌ सक्ते ह । मेरो वहत दिनो चे इच्छा 
हैक हृष्ट दिन माप मेरे सेद्मान दों) वह भीढो मापहीका धरै, म इते 
अपना सौभाग्य समद्भ । 
चकछ़षर- नदौ मनोरमा, मूञचे जाने दो । 
मनोरमा अच्छो बात है, जाइए; चेकिन एक वाठ भापको माननी पडी 
मेरी यदं भेट स्वीकार कीजिए । 
मह्‌ ककर उसने भपना दंडवेग चक्रधर की तरफ वदाया । 
चक्रपर--मगररनलृतो? 
मनौरमा-तो म भप्रने हाधो से आपका वोरिया-वधना उठाकर धर म र 
भाऊभी । 
पशथर--मापको इतना कष्ट . उठाना पड़ेगा । मै दे लिये सेता हं । 
शापदं वटौ भी मूके कोई काम करने को जरूरत न पड़ेगी । इस वेग का वजन 
ही वनार्दाहै। 
मनोरमा घर में गयौ, तो निर्म॑ता वलौ --माना किनही, वेडी ? 
मनोरमा नही मानते । मनाकर दार गयौ । 
„ मुःफरी--उव आपके क्हनेते त मराना ठो फिर क्रिघरके कषे े 
मनिगा? 
विमा गया 1 चक्रधर बौर अहल्या उत्त पर जा वडे,तरो मनोरमा भी 
भषनी मोटर पर बैठकर चली गयी । घर के वाकी तौनो प्राणी दार पर 
खड़ेष्दगये। 
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स वंजनिक काम करने के तिएकदीभौ सत्र की कमी नदी, कवन मन 
मँ निम्सवायं तेवाका भाव होना चाहिए । चक्रधरं प्रयाय मेषमरी बन्छीठद््‌ 
जमन भी नपायेये करि चारों मोर से उनके निषु खीचठान दने लनो! गड 
ही विनोमे बह नेतो कोधेणोमे याने लगे । उ देवेन्रा नृण श, 
काम कटने का उत्साहु था मौर समठन करने की योम्यता धो 4 प्रादे व्र 
एक भी एेसाप्रामी न या, जो उनकी भाति निसृदद्वं। अर जोर अत्न 
फात्रतू समय ही सेवाकायं के ततिएुदे सक्ते द! रव्य 
उदुप्य य| चषरकोो इवकामे केत्िवाौद्ड्ोदं 

{ द्र क निकास पर्‌ एक छोटा-सा मकान जि ऽर ने तिष्य सा यंच च 
कृषरयत् ति गुजर करते प । वह्‌ खपे का नित्ये अनागन्ड्याख.च्र्य्न 
अब्र बात होन चया कि गृहृप्वी मे पकर कड ये चन्द 

द: 


















; अव बजीफा नहीं मिलता. € 1 + 
अहल्या--क्या अम्मजी वहुत वीमारहै? 
चक्रधर- र तोरै। 
अदल्ा- तो जाकरदेव ही द्यौ न भामो १ । 
चक्रधर मुक्ते बाबूजी १९ वडा क्रोच भाता दे व्यथं म्ञे तंग ` कस्त 

ह सरार वहाना ) (^ 7 

ञदो। वारक 


अम्मा की बीमारी तो वहन 
अहत्या-- यह्‌ वहानादोया सर्व 
लिए लिख दो फिक्र करके जल्दी दी भेज दमा । 


होये पचीसो ख्पए भष । 
तुम्हारी तकदीर मं 


वपं जडावल नदीं लिखा है \ ४ छ 
गया । जोर कौ सरदी पड्ने लगी \ स्नान करते. 
अनी तक चक्रधर जडा 


पूसका महीना लग 
सा मालूम होता था कि पानी काट खएपा ; पय 
वादव हो आपे भौर ठुण्डी हवा न्वलने लगी ॥ सः 
टोनि की धर ` 


वनवा सके \ एक 
नीदन आती ची, एक वार उन्दः अहत्या 
क गठरीकी तरह पडी ह 


। मारे चक्रधर क ~ व 
+ वह्‌ हाथ-पाव पसिकोडं, चादर सिरस ओदं ए 
1" दय रो पड़ा 1 उनकी अन्तसत्मा सहस्रो जिह्वा 
र 


तिरस्कार कटने लगी । तेरी लोक सेवा केवल ध्रम है ; कोरा प्रमाद । जव तू 
म रमणी की रक्षा नही कर सक्ता, जो तुन पर अपने प्राण तकं अपण कर 
सकती ह, खो तू जनता का उपकार क्वा करेया? 

दूरे दिन वहु नास्ता करते ही कही बाहर न गये ; वल्क गगने कमरेमे 
जाकर कुछ लिखते पठृते रदे । णाम को साठ वजते-वजते वह्‌ फिर लौट भवि 
भौर दम वजे तक कु लिखते रहै 1 आज से यही उनका नियम हौ गया । 
नौकरी तो वह करन सक्ते घ 1 चित्त को इससे पणा होती षो ; तेक्रिन अधि 
कांत समय पुस्तके भोर लेप तिखन मे विठाते 1 उनकौ विदा भौर बुद्धि अव 
सेवा के अधीन नदी , स्वाथे के अधीन हो गयो । पहते ऊपर की सेतौ करते पे, 
जहा न धन था, न कोति । अव धन भी पिलताथा ओरकीतिभी। पथोंके 
षम्पादक उनि भाग्रह॒ करके उनसे लेप लिपवाते ये । लोग इन लेखो को बडे 
चावसे पडते थे। भाषा भी अलतकृत होती पौ , भाव भी सुन्दर, विपय भी 
उपयुद्त । दर्शन मं उन विेप सूचि थौ । उने लेख भौ अधिकांश दा्गनिक 
होतेषे। 

पर चक्रधर को भव अपने कृत्यो पर गवं न था । उन्हे काफी धन मिता 
धा योरपओौर अमेरिका के पत्रो मे भौ उनके तेख छपते ये । समाज मे उनका 
अदरभीकमनथा; प्र वेवा कायंमे जो सन्तोप ओर घान्ति मिलती थी 
वह्‌ भव मयस्मरनयी। मग्ने दीन, दूषी एवं पीडित बन्धुमो कौ सेवा करनेमे 
जो गौरव-युक्त आनन्द मिलता या, वह्‌ गव सभ्य समाज कौ दावतोभे न प्राप्त 
होता या। मगर महत्या सुषी थी । वह्‌ अब सरल वालिका नही, गौरवतौल 
युवतौ थी --गृह प्रबन्ध मे जुशल, पति सेवा मे प्रवीण, उदार, दयालु मौर नीति 
चतुर । मजतन थौ कि नौकर उसकी आंप वचाकरएकर्पसाभी घा जाए । 
उश्षकी सभी मनिलापार्‌ पूयी होत्तो जाती धी ईश्वर ने उते एक सुन्दर वतक 
भीदेदिया। रही-सही कप्तरभी पूरोहो गयी । 

इस प्रकार पांच साल गुजर गये 1 

एक दिन काणी से राका विणाल्सिहुकातार थापा। लिया पा- 
मनोरमा बदरन वौमार है। तुरन्त आदृएु । वचने की कम भाता दै।" 

यहृत्या-्डहोक्यागयाहै? यभीतो लताजीने न्तिखा पाह्ष्हां 
क्व कूगनदै। 

यकर~-क्या कदा जाय ? शु नही , यद सव गृहु-कलह का व है । 
मनौरमाने राजः सारय स विवाद्‌ करके वड़ी भूल की । सतो ने वाग ष्ट 
धिरफ़र उनकी जानृले लौ ५ 

मदत्या--कडोतोर्भी चलू"? देखतेकोजी चाहता द। स न्त 
अौदस्नेद्‌क्भीनभूनेमा। प, 

यपपरर--योनन्र वाव को साय तेते चतं । इनते ५ ॥ 


रनदींदै 4 
<स वजते-बजते ल 
7 थी, 


चरटीन 


र बाबूजी भा गष 


[१ कहा--नोसः तुम्दी 
दर कहा मेर धय भा ५ 
आपं कयो अति ` 


जात त = 
थौ (तार पटच 


१ 
ते पर ह 


। अहल्या देवी शमी आद्‌ 
मत्‌ 


यातौ ताना बदत्याः ! इते छती से तमा चूं 1 र 

राजा -- इसकी भूरद मुखदा ते वहृत मिलती दै, नौरा ! दित्नल उसका 
छोटा भाई मातूमं हीना दै। 

“मृखदा' का नामं सूनेकर भदटूत्या पह भी चोषो थो । अव दी वटी पन्द 
सुनकर फ़िर चौकी } व ल-रमृति सिसी मले दृष स्वन्‌ कौ भोति चेवनासेधरमं 
भा गयी । उसने पूषट कौ माड रजा साह्वड़ो मौर देदा। उते नपे 
स्मरति पट्‌ पर एषा दी माकर धिचा हना मातूम पड़ा । 

वालेकको स्पशं कुरते ही मनोरमाके जर्जर शरीरमे एक स्पूं सी दीद 
गयो । मानो किसी नै वृक्षते दए दीपक की दत्तो उक्सादी टो। वाचको 
छाती से लगरयि दए उसे यपूव भान्द मिस रहा था ! मानों पदो से तृषित 
कण्ड फो सीतल जल मिस गया हो, ओरं उदकी प्यास न युत्तती हो । वह्‌ वालक 
कौ ति्‌ हुए वटीं मौर बोली-- यहत्या, मै मब यह्‌ लात तुरम न दरगी । यह्‌ 
मेरा है 1 तुमने. इतने व कमेरीगमुध.नसली, यह्‌ उसीष्ो सजाहै। 

राजा साव नें मनं को सभातकर कहा- लेट जानौ । देहम हवा 
लम रही म्या.कस्तीः दोः" 

, दिन्तु मनोरमां यालफ को लिए ५ कमरे घे बाहूर निकल गयी । राजा 
सदव भी उसके पीे-पौधे दौड कि कदी वह्‌ गिरन्‌ पदे। फमरे्मे केवल चथधर 
नौरा जहत्या रहय । अहत्या' कोरे ठे बोनी-- मुके जव याद भ रहाहैकिमेरा 
नाम सुपदा था । जव र वहत छटोदी षी, तो लोग मुतने भुयदा कहते यं । 

घरं ने कदा--चुपचाप वं, तुम _ इतनी भाग्यवान्‌ नदी दो ॥ राजा 
साहब की गुषदा कदा पीयी नही, मर गेयी होगी । 

राजा मावः इसी! ववत याक को गोदमे लिए मनोरमा फे साप 
मरे मं भाय । चकधर ॐ अन्तिम एन्द उनके कान मे पड़ गए । बोते--नहीं 
वादरूजौ, मेरो सृखदा मरी नही, धिवेणो के मेतेमेगपी पी 1 माज वीस पाल 
हए, जव ्म॑.प्रली के साय धिवेणो स्नान करने भ्रयान गया पा॥ वही सुपदा 
पो गयी थी । उसकी. उग्र कोदं चार सात करी रदी होमो । बह्व दूषाः पर 
मुछ पता ने चला । उसको माता उसके यियोगमेस्वगं तिधारी। मै भौ 
यरी तक पागल चना रदा । अन्तमे सत्र करकरवंठरहा। 

अहल्या ने सामने माकर निस्तंफोच भावसे रहा--्गेभौतो प्रियेणी के 
स्नानमेखौ गयीधौ 1 नागदा की सेवा-खमितिवालो ने मुननेकदी रोति पापा, 
शौर मुतते भागरेते गदे 1" वावरू यणोदाननदन ने मेरा पालन-पोपमं स्तिया 1 

राजा--वुम्दारी वया उन्न होगी, बेटी ? 
अदेत्या--चीवीचवां नगा दै) ल 
, यजा--कुम्दें अपन घर को कुछ यादद? तुम्दारे दयार पर म्रिनिषोन 
फावेद्रपः। ॥ 
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जहल्या--शायद वरगद का पेड ,था । मुन्ञे.याद आता हैः उसके. गोदः 
सुनकर खाया करती धी } 0 
राजा--बच्छा, तुम्हारी माता कंसी थीं? कुठ याद आता 2: 2.. 
अहल्या--हा, याद क्यो नही माता ! उनका सावला रंग था, दुवली-पृतनीः 
लेकिन बहुत लम्बौ थीं । दिन-मर्‌ पन खाती रहती थी, ~ ~ 
राजा--घर में कौन-कौन लोगये? व 
अहल्या--मेरी एक वुदिया दादी थी, जो मक्षे गोद.में लेकरःकहानी सुनाया 
करती थौ 1 एक बढा नौकर था, जिघके कन्धे प्र रमँ रोज सवार्‌ हुभाःकरतीः 
थीं । द्वार पर एक वड़ा-सा घोड़ा वधा रहता था । मेरे हार पर्‌.एक कु याः. 
ओौर पिछवाडे एक बुदिया चमारिनि का मकान-था । , -- 
राजा ने सजल नेत्र होकर कहा--बक्ष-वम, वेटी,भा; तुज्ञे छाती.से लगा - 
लँ।तुही मेरी सुखदा है। मै बालकं को देखते ही ताड गया थाः।.. मेरी सुखदा . 
मिल गयौ ! मेरी सुखदा मिल गयी { = `... 6 
चक्रधर--मभी शोर न कीजिए । सम्भव दै कि भायकोःश्नम हौ.रहो हो. । 
राजा--जरा भी नही, जौ-भर भी नहीं; मेरी सुखदा यही है. इसने 
जितनी बातें वतायी, सभी ठीक ह 1 मृज्ञे लेण-मात्र भी सन्देह नहीः। जाहः! आज. 
तेरी माता होती, तो उसे कितना आनन्द होता । क्या लीला है भगवान्‌,कीः!. 
मेरी सुखदा घर वैरे मेरी गोद मे आ गयी । जरा-सी गयी थौ, वड़ी-सीःभायी +. 
यरे ! मेरा शोक-सन्ताप हरने को एक नन्हा-मुन्ना वालक भी लायी .1 आयो; 
भैया चक्रधर, तुम्हे छाती से लगा लूं 1 भाज तक तुम मेरे भित्र ये, आज मेरे पुव: 
हो । याद है मने तुमह जेल भिजवाया था ? नोरा, ईश्वर की लीला देखी ? सुखदाः. 
घर भें थी, भौर म उसके नाम को ते व॑ठा--अव मेरी जभिलापा पूरी हो गयी. 
जिस बात की आशा तकं मिट गयी थी, वह आज पुरी हौ गयी]  .“ 
यह्‌ कहते हुए राजा साहव उसौ मवेश मे दीवानखाने मे जा पहुचे । द्वार. 
पर अभी तक कासो की भीड़ लगी हुई थी । दो-चार अमले मभौ तक वैठे दपतर ` 
मेकामकर्‌ रहै थे! राजा साहब ने बालक को कन्धे पर विराकर उच्च-स्वर सें 
कहा--मिनो ! यह देखो; ईष्वर की असीम कृपा से मेरा निवासा घर-वेठे मैरे. 
पास आ गया । तुम लोग जानते हौ कि वीप साल हुए, मेरी पुत्री सृखदा.त्रिवेणौःः 
केस्नानमे खो गयो थी ? वही सुखदा आज मूज्ञे मिल गयी है ओौर यह्‌ बालकः 
उसी कापूत्रहै।आजसे तुम लोग इसे अपना युवराज समक्ष ! मेरे बाद गही 
मेरी दियासतत का स्वामी होगा । गारद से कह दो, अपने युवराजःको.सलामी;; 
दे! नौबतखाने भे कह दो, नौवत वजे ! गाज के सातवे दिन राजकुमार करां 
अभिषेक होगा । अभी से उसकी तैयारी शुरू करो । 1 
„ यह्‌ हुक्म केकर राजा साहव्‌ वालक को मोद मे लिये ठाकूरदयरे मे जा पहु 1:. 
वहां इस समय ठउक्रुरयी के भोगकी तयारियां हो रही थीं। साधु, सत्तो की. 
=६ -सत्त। कृ; 









मण्डी जमाथी। 

पुजारीजी ने कहा--भगवान्‌ राजक्वर को चिरजीव करे ! 

राजा तै वपनो हरे की यगूटी उसेदेदी। एङ वावाजो को इसी ाणी- 
वादके लिएु १०० वौपे जमीन मिल शयी । 

उकररदारे से जव वह्‌ घट भँ आये, तो देखा रि चक्रथर घासन र वैढे 
भोजन करं दे ह, ओर मनोरमा सामन पडो पाना प्रस रही है 1 उघ्के मुय- 
मण्डन प्र हादिक उत्तास कौ कान्ति प्नलकः रही थी । कोई यह्‌ अनुमान दीन 
कर सङ्ताथा कि यह वही मनोरमा हैः जोमभी दस मिनट पृते मृत्यु शम्पा 
परप हृ्यी। ॥ 
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रजा विणाततिह्‌ ने इधर करई साल खे राज-गरज छोडृ-घा रयाय} 


मु वधर मौर दीवान साद्ब की चढ़ बनी पो ।प्रजाकेसुदुः्ङ्ी 
चिन्ता अगद किष्ठीको थी, तो वहं मनोरमा धी। राजा बाहुके सत्य भौर. 
न्याय का उत्साह रण्डा पड़ मया धा। मनोरमा कोपाकर उन्दं किसी पौीजकी 
मुधिनयो। ध 

सैकिने दरस बालक ने मकर राजा सग्ट्ब के जीवन मे एक्‌ मीन उत्साह 
काप्र॑घारकरदिया। मब तक उनके जीवन काको तक्यनथा। मनम प्रण 
हौता था, किसके लिएु करू ? भव जीवन का सक्षय मित गया धा फिर वह्‌ 
राज-फाज से क्यो विरक्त रहते ? मुंणीजौ मव तक तो दीवान्‌ साव से मिलकर 
अपना स्वायं साधते रहते ये; पर मव वह्‌ कव क्रिस को गिनने गेये ! एवा 
मालूम होता षा किं मब वही राजा ह । दीवान साव मगर मनोरमा के षिता 
ये, ठो मूंगीजी राजकुमार के दादा यै । फ़िर दोनो मे कोन दवा ? फमबारियों 
परटकभीरेसी फटकारेन रडोषों। मुतीजी को देष्तेही वेचारे पर-थर 
फपने लगते ये । मगर फो अमता उन हुक्म कौ तामौोत्त करने मै देर करता, 
सो जामे चे बाहर हौ जाते। वात पीठे करते, निकायने की धमकी पहते देते । 

मनने वारो को ये वाते जरूर बुरी मालूम दोतौ पौँ। चक्धर के फानो 
मे कभी ये बातें पड़ जातो, तो वह जमीन मे गद्-षे जतिये। वह्‌ भागशतं 
मुंशीजी वे वहूत कम बोलते थे! यषनेघरभी केवल एकबारगयेये। व्हा 
माता वातं सुनकर उनङी फिर अने को इच्टानहोतीयी। भितोसे 
भिनना-जुलनां उन्दने बहुत कम कर दियाथा। वास्तवं यहा का जीवन 
उमेति मद्य हो यया था। वह्‌ फिर सपने णान्ति-कुटीर पे सौट जाना 
चाहूते य । यहां ययि दिन कोन कोई वात दोही जातीयौ, जो दलि 
उनके चित्त फोष्यग्ररयनेकोकाफी होतीथी! कदीं स्मंरारि्णौ >` 
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प 
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~था ? ₹वा.लगी" तो । 

फर को सय त लियः घा 
उन. सस्ते मे एकः वड 
सड न हटा \ जव समीपम 
कतराकर निकल. जाना चचा! 


लायी कि मोटर उक्ट गयी । फिरभी सांडने उका (पिड न्ठोड़ा। कभी 
उस्के पदहियौं ते टक्कर सता, कभी पीछे को तरफ जर सगाता। मोटदके 
पिये एर गये, कर्द पुरजे टूट गये; पर षाड बरावर उततप्रर भायाव कि 
जाता या। 

साड ने जव देषा कतिणनरू को धञ्जियां उड़ गयीं गौर अव वह्‌ चायदफिर 
न उठे, तो डकारती हमा एके तरफ को चला गया । तब चक्रधर नीचे उतरे 
मौर मोटर के समीप जाकर्‌ देका, तो वह उलटी पडो इई थौ । जवर तक सीधी 
नहो जाय, यद्‌ पता कंते चते कि क्था-क्या चीजे टूट गवी ह, भौर भव वह्‌ 
चलने योग्यै या नहीं । अकेते मोटर को सीधो करना एक ब्ादमीका कामन 
घा। पूवंकीमोरयोढ़ोहीद्ूर पर एक गाँव षा। चक्रधर उसी तरफ यते। 
वहु बहत छोटा-सा पुरवा" या। किसान लोग अभी धोड़ो ही देर पहने ऊष 
की क्षिचाईकरके भयेये। कोई वैसोंको सानी-पानीदे रहाया, कोई षने 
जा रहा था, फो गाय दुह्‌ रहा था । सदसा चक्रधरने जाकर पु्ा--यपह्‌ कौन 
गविदै? 

एक मादमी नै जवाब दिया--मैसोर । 

सथ्रधर-किपका गर॑वहै? 

किसान-- महाराज का । कहू से मते हो? 

चक्रधर-हम महाराज दही के पदँ से मतेरहु। पह बदमाश साद क्सिका 
है, जो दस वमत सड़क पर पूपा करता है ? 

किसान यह्‌ तो नदी जानते साहब; पर उसके मारे नाकोंदम दै। 

चक्धरने सांक माकरमणका जिक करके कदा- तुम लोगमेरेषाप 
चलकर मोटरको उशदो। 

दस पर दूसरा किसान वपने द्वार ते बोता-- सरकार, भला रात को मोटर 
उठाकर क्या कीजिएगा ? वह चतने लायक पो होगी नदौ । 

घकधर-तो दुम सोयो को उतत ठेलकर ले चलना पड़ेमा ¡ 

पहला किसान- खरकार, रात भर यही वटर, घ्वेरे चलेगे। न चसने 
सायक होगी, तो गाड़ी पर लादकर पहुंचा देगे ! 

चक्रधर ने प्ल्ताकर कदा--कंसी वाते करते दो ओ ! म रातत-भर पदां 
परह्य रहुंगा | तुम वोों को इसी वक्त चल्नना होगा 1 4 

चक्रको उन मादमियो कोई न पदचानताया। ममते, रजाभोके 
यह सभी वर्ह के तोम नति-जतति दह, होगे होई । छर्‌ वे सभौ जातिकेठाकुर 
ये, भौ ठाकुर से सहायता के नामे जो कामबष्टेतेसो, वेगारकेनामये 
उनकी स्योरियां यदस जाती है! किसान ने का-- साद्व, इख ब्त पो हमारा 
जाना नं दोगा । मगर बेगार बादुते हो, तो वह उत्तरकीबोरद्रम्‌~-व दै, 
यद्‌ चसे जाइए । बहुत षमार मरि जयेम ! न 
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यह्‌ कहकर वेह घर मे जान लमा | ह ४ 

चक्रधर को एसा छोध आया कि उसका हाथ पकड़कर धसीट लूं भौर 
लेकर मारते हए ले चलू; मगर उन्होने जन्तक्ररके कटा-्मे सीधेसे कहता 
ह, तो तुम लोग उड़नयादर्यां वताते हो । अभी कोई चपरोसी माकर दो धुड़- 
किया जमादेता,तो सासा गाव भेड्‌ की भांति उसके पोषे चला जाता । | 


किसान वहीं वड़ा हो गया गौर वोला--सिपाही क्यो घुड्कियां जमयेगा, 
कोई चोर? हमारी खुशी, नहीं जाते । भापकोजो करना हो, कर लीजिएगा। ` 

चक्रधरसे जन्तनहोप्रका। छड़ी हाथमे थीदही। वहु वाज की तरह 
किसान पर टूट पडे भर एक धक्का देकर कहा-- चलता ह मा जमाड दो-चार 
हाथ ? तुम लातके भादमौ बातसेक्योंमननेलये { - 

चक्रधर कसरती आदमीये) किसान धक्का खाकर गिर षडा ।योवहं . 
भीकराय आदमी धा\ उलन पडता, तो चक्रधर आस्ताती सेउपेन भिरा 
सकते; पर वह्‌ रोव मे आ गया । सोचा, कोर हाकिम ह, नहीं तौ उसकी हिम्मत 
ने पडती कि हाय उञये। सरंभलङकर उठने लणा। चक्रधर ने समज्ञा, शायद 
यह्‌ इक्कर मुदल पर वार्‌ करेगा 1 लपककर फिर एक धक्का दिया 1. सहसा 


सामनेवानेघरर्ये से एक आदमी लालटेन लिये वाहूर निकल. आया भौर 
चक्रधर को देखकर वोला--अरे भगतजी ! तुमने यहु भेषकव सेधारण 
करिया ? मुक्ञे पहुचाने हो, हम भी तुम्हारे साथ जहल में थे ।. । 
चक्रधर उसे तुरन्त पहचान गए \ यह्‌ उनका जेल का साथी धन्तासिह्‌ ` 
था) चक्रधर कासाराक्रोधर्हवा दौ गया) लजतेि हुए वोक्ले--क्या तुम्हारा 
चर दसी ग्रमे है, घनता? । 
धन्नासषिह-- हां साह्व, यहु गादमी, जिसे आप लेकर माररहै हैः मेराः 
सगा भाई वानाखारहाथा ) खाना छोडकर जव तक उदु, तव तक तो 
गरमा ही गए । तुम्हारा मिजाज इतना कड़ा क्वेसे हो गया ? कहाँ तो दारोगा 
को वचाने $ लिए अपनी छाती पर संगीन रोक ली थी, कहां माज जरा-सीः 
वात पर इतने तेज पड गए । ॥ 
चक्रधर पर घड़ों पानी पड़ गया } वहु अपनी सफारईमे एक शब्दभीन 
बोल सके 1 उनके जीवन की सारी कमाई, जो उर्टँने न जाने कौन-कौन से कष्ट 
महकश वटोरी थी, यहा चुट गयी । . 
धतन्नारसिह्‌ ने अपते भाई का हाथ पकड़कर वैठाना चाहा, तौ वह्‌ जोरसे 
"हाय { हाय !* करके चिल्ला उठा । दूसरी वार गिरते समय उसका दाहिना 
हाय उखड्‌ गया था । धन्तार्सिह्‌ ने समञ्चा उसका हाथ टूट गया है । चक्रधर के. 
प्रति उसकी रही-सदही भवित भी गायव हो मयी ! उनकौ ओर आरक्त नें से 
देकर बोला--सर#।र, आपने तो इसका हाथ ही तोड़ दिया । (गोठ चवाकर) 
क्या कहँ, अपने द्वार पर आए हौ मौर कू पुरानी वातो का स्याल है, नहीं तो 
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ष्ट घमयकछोघतोदेमाभारहाहै कि इसो तरट्‌ तुम्दरेद्य भीतोड दुं । 
गभी जाकर महाराज ङे द्वार पर एरियाद करे, चो तुम घड़े-पडे वेध जानं, 
वाद्‌ चक्रधर द्िहुकानामतो तुमने सुना ही होया? जव किसी सरकारी 
मा्दमी की मजात नही किवेमार ले सके, तुम येचवारे क्सि गिनती मेहो 
वुम्दरे ही उपदेच से मेरी पुरानी आदत टूट गयी 1 गांजा सौर चरस तभी 
छोड़ दिम, जुष के नमरीच नदी जाता} जिस लादीते संकडो घिर फोट डते 
होगे, भव वह दूटी हुईं पडी ह । मुदे घो तुमने यह उपदे दिवा भौर याप लने 
गरीबो फो कुचलने । मन्नािहने इतना दही नकहायथाकि रात कोद टहूर 
अमो, सयेरे हेम चलकर तुम्दारी मोटर प्रवा देमे । इसमे श्या वृराईषी? 

चक्रधरने ग्लानि-वेदना ने व्ययित स्वरमे बहा--धन्नारिह्‌, मै बदूत 
सुज्ज है, मुके क्षमा करो 1 ज दण्ड चाहो, दो; सिर पुकि हए हू, जरा भी 
सिर न दटजया, एक तम्द भौ मुहते न निकालूगा । 

यहु कहते-कादते उनका गला फंस नया । धन्नारिह्‌ भी मद्गद्‌ हो गया। 
बोला--भरे भग॑तजी, एसी याते न फो । भैया, भाई कानाठा वडा गहरा होता 
दै 1 भारं वादे यपनाशनु भी हो, लेकिन कौन यदमी दहै, जो भारईफो मार याति 
देखफरप्रोध फो रोक सके ? मुप्तं यना वैसा ही दास समो, जैसे जहतमे 
समन्ते घे । तुम्हाये मोटर कट है ? चलो, भँ उसे उदये देता ह, या हम होतो 
गाढ़ जेत र 

खकधर मे रोककर कहा--जव तक इसका टाप ञच्छान हो जाएगा, तव 
तकम गटी न जङ्ग, धननार्िह्‌ | ह, को आदमी एसा मिते, जो यहां मे 
जगदीपुर जा सके, तो उत्ते मेरी एक बिद्टीदे दो । 
॥ 0 म ुम्हा्य कौन, भैया? कया रियाप्ठमे नौकर 
हो ग्य) 

चक्रधर-नौकर नदह । मे मूती वधर का लडका टं । 

धन्ना्षिह्‌ ने विस्मित दाकर रदा सरकार ही यातू चक्रधरिद्‌ है । घ्म 
भाग्यये किखरफार क भाज दरसन दए । 

यद कटृते हए वह्‌ दौरकर पदमे गया भौर एक चारणाई ताकरद्रारपर 
डातदी । फिर लपककर रावम एवरदेमाया। एक कषणमे यांपके सवभादमी 
भाकर चछघर कौ नजर देने लगे । चारों गोर हलचत-सी म गयी । पव-के-सच 
उनके यत गाने तमे । जवसे सरकार भये हँ, हमारे दिन किर गष दै, जपका 
्ील-स्वभाव जैसा मनते य, चैसाही पाया 1 माप सात भग्वानदहै। 

धन्ना नेकहा-रमैनेतो पहृदानादहीनदीं 1 छोधमेने जनेक्यात्रपा 
वक शया। 

दूषा गकर बोला-- सरकार नयने को योन देचे, घो दम मोटरफ़ो कः ग 
पर लादकर से चतते 1 = 
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चक्रधर को इल दकुरुहाती व्रातो मे जसा आ. मद त तावा. अहः: 
उन प्रर दया भा रही श्री । व्री प्राणी, जिषे उन््ति मपृत क लय. 
था, उनके गोयं मरौर श्रक्ति की परणता कर रहा वा 1 सूपमून क्रो तिमत आहना: 
चरित्-पतन क्तो अन्तिम सीमा | मौर यही -बुशाम् श 
है। जिस सरस्तु धृणा होती चाहिए, उत्त परम एत नही साते 1 तुक 
को भव आश्चयं हो रहा था कि मजे इतना फोध मागृ करे? मृज्न स-ममुशव. 
हना कि रियास्रत की द करित्रनी क मौर छरलृकषितृ-रूप से उनम समपती. ती : 
है कितने श्त ओौर अलक्षित-रूप मे उनकौ मनृष्पतरा, तरितः कौर सिदुर : 
सदो र्हादै। 019 
चक्रधर फो रात-भ्रर नीद न आयी 1 उन्द वास्वार प्ष्वातापहतुए-थाकि ` 
ञक्रोध के वेग म क्यो आ गया । जीवन्‌ मे गरह.पहूल्ा. दी अनू ध्ाक्ति. 
उन्होने एक निवल प्राणी पर हाथ उठाया था । जिसका समस्त जीत: दीननजनो `. 
की सहायता मे गजा हो, उसको यह्‌ काघ्रापलट नैतिक पतत से कुम नधी। . 
चधृर तो इस विन्नार पे पड़ हए थे, भौर अहत्य शरपतर से,हद.यमुनागार 
म मलमलौ गदौ पर जेटी भंगड़ाइयां ने -रही थी । जव नृक्रष्चरते कमरे मे कद्र :. 
रला तो भहत्या त्थोरियां चढाकर बोली-्रव तो रात-रात-भूर प्रापक, दुश् : 
ही नहीं दयते \ । 
चक्रधर - कुछ तुम्हं खवर भी दै । भध घण्टे तकं जगाता रहा, जव तुम्‌ 
जामी, तौ चला गया 1 यह भाकर तुम सोने मे वुग्रल हो ग्रयीं ! ` #॥ 
अदला -क्या गँ सचमुच वहत सौती हूं ? 
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चमरधर--मच्छा, अभी तुमह उसमे सन्देह भो दै ! धी भ देखो ! आट व्रज 
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गये हैं 1 तुम पाँच वजे उठकर घर का धन्धा करने लगती भी । त 
अहस्या-- तव की वाते जाने दो । भव उतने सवेरे उठने कौ जरूरत ही. षयाः 
? ५ 


चक्रधर--तो क्या तुम उस्न-भर यहाँ मेहमानी खाञ्चोगी ? 
अहत्या ने विस्मित होकर कहा--'दइसका षया मतलब ? 
चक्रधर--इसका मततव यही दहै किं हमे यहां आए हुए वृहत दिन 
गये । अव अपने घर चलना चाहिए । .4 
अहत्या--अपन। घर फां है ? व 
चक्रधर--अपना घर वही है, जहौ मपने हाथों फ़ कमाई है । ससुराल की ` 
रोदियां बहुत खा चुका । खाने मे तो बहु बहुत मीठी ४५ महोतीहैःपर्‌ उष 
बद्धिश्रष्ट हौ जाती टै । इतने ही दिनो मे हम दोनों कु्-े-करुछ हों गये । यही, 
कुछ दिन ओौर रहा, तौ कम-ते-कम म तो कही का न रुमा । कल मने एकृ गरीह्न 
फिसान को मारते-मासते मधमा कर दिया । उसका कसर केवल यह थाः कि वहः 
मेरे साय माने पर राजीन होता था। 1 
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अदुत्पा--यह कोई बात नही, गकारे के उजदूढपन पर कभी-कभी क्रोध 
भादी जवाहै। मदी यहां दिन-प्रर लोध्ों पर प्ल्ताती रहती ह, मग्र 
ममैतौ कमी पह ब्याली नदीं माया कि पर छोड़कर माप जाह्न 1 

चशधर-दुम्दारा घर है, दुम रह सक्ती हयो, तेकरिनि मैनेवोजानेका 
नि्षय कर लिया। 

अहल्या ने भरभिमान से घिर उठाकर कहा--तुम न रोगे, तो मृद्चे यहां 
रहकर क्या लेना दै 1 मेरे राज-पाटतोतुमर हो, जब बुरह नरहन, तो 
मकरेली पदरो-पदी मे ग्या करूगी ? जव घाद, चलो । हे†, पिताजी से पछ नो । 
उफ पिना पृषे वो जना उचित नहं, मगर एक्‌ बात अवश्य बटूगी। हम 
सोगोँ के जते ही पहाौकास्ाया कारोवार चौपट हो जायगा । रिपामत जेरवार 
हौ जाएगी मौर एक दिन वेचारे सल्लू को ये सव पापड़ देलने पदेगे । 

भक्रघर समन्न गणु कि मगरर्मे माग्रह्‌ करू, ठो यहुमेरेसायजाने परर 
रामी हो जाएगी । जत्र एष्ववं गौर पविरेम, दोमेतेएककोपेने कौरदरषरे 
कौ त्याग करने को समस्या पड़ जाएगी, वो महल्या ङिति मौर पूकेगो, दयें 
लेणमाप्र भी सन्देह नही धा ; लेकिन वह्‌ उ कठोर धर्म खकूट मे दालना उवित 
न समक्षे पे । मग्र मे विव होकर बहू उनके सायचतीदौ मयीतोक्ग? 
जव उसे कोई कृष्ट होगा ; मन-ही-मन प्ु्ठलाएगौ मोर बात-वात पर कढृगी 
मौर सत्तू को यहा छोढूना ही प्हृग । मनोरमा उत एक कषण ङे तिएभौ 
नही छोड़ सकती । राजा ाहब पो शायद उस वियोग म प्राण त्पाग दें । पुय 
फो छोदकर अदृल्या कमो जाने पर त॑यारन होगी भोर गयी भी तो वहत जल्द 
लौट माएगौ ।' 

घरक्रधर वहो देर तक दन्दो विचायेमेंमग्न बठे रहे। जन्वमे अम्होन 
विना किसी ते कुछ कदै-सुने चते जाने का संकल्प किया । इक छ्िवा गला 
चुद्रनेफाकोर्द्‌उपायदी न मूद्चवाया। 

चश्रछरने नपृने कमरे मे जाकर दो-चार कपड़ ओर किताये समेटकर रय 
दी । दून इतना ही सामान पा, ज्ये एक जादमी आत्रानी चे दापू भं लरकावे 
लिये जा सकत्रा था । उन्दने रातत को चुपके से वकुदा उठाकर च्तेवाने का 
निचय क्रिया ॥ 

या्राकीत॑पारी करके गौर अपने मन को अच्छी तरद्‌ समपकर बक्धर 
ममते सयनागारमें नीद का बहाना करने तगे। वद्‌ चाहते पैद्धियहसो जाय, 
तों चुके से अपना वहचा उब्ङे भीर सम्ब दयो जद्ध; ममर निद्रा दिला- 
सिनी बहल्या की मयो से भाज नीद कोोदूरयी। वहको््‌ न कोर्स 
धकर वाते करती वाती धो । यहाँ ठक फो जव जाथी राव सै अधिक बीत 
मयौ, तो चक्रधर ने कदा- पाई, यव युते सोनेदो; ज्ाज वुम्हारी नीदमद 
भ्रायगयी? 
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उन्होने चादर मोद्‌ ली मौर मुह्‌ फेर सिया । गरमीकेदिनये। कमरेमं 
पखा चल रहा था । फिर भी गरमी मालूम होती थी । रोज किवाड़ः खुले रहते 
ये । जव अहृत्या को विष्वास हये मया किं चक्रधर सो गये, तो उसने दरवाजे 
अन्दर से वन्दकर दियि मौर विजली की वत्ती ण्डी करके सोयी 1 आज वह्‌ 
न जने व्यो इतनी सावधान हो गयो थी 1 पगली । जाने वालो को किसने 
रोका? श 

रात भीगही चुकी थी अहल्या कोरनीद आति देरनें लगी । चक्रधरका 
प्रं मकातिर हृदय अहल्या के यों सावधान होने पर एक वार विचलित हो उठा) 
वह॒ अपने आंसुमोंकेवेगको न रोक सके ! यह्‌ सोचकर उनका कलेजा फटा 


जाता या कि जव प्रातःकाल वह्‌ मृच्च न पयेगी, तो क्या दशा होगी । 
चाये मोर सन्वाटा छाया हुमा था । सारा राज-भवन शांहि मे विलीन दहो 
रहा था । चक्रधरने उठकर द्वारो को टटोलना शुरू क्या; पर एेसा दिशा- 
भ्रमहोगयाथाक्रिद्वार का ज्ञान न हभ । माचिरं उन्होने दीवालो को टयोल- 
टटोलकर विजली का वटन खोज निकाला ओर वत्ती जला दी । चुपकेसे वाहर 
के कमरे में आये, अपना हडवेग उठाया ओर वाहर निकले । । 
वाहुर भाकर चक्रधर ने राज-भवन की र देखा । संख्य विडकरियों भौर 
दरीचौं से बिजली का दिव्य प्रकाश दिखाई देरहा था) उन्हं वह्‌ दिव्य भवन 
सहृख नैनो वाले पिशाच को भाति जान पड़ा, जिसने उनका सर्वनाश कर दिया 
था! वहं कदन वदते हुए आगे चले ।वह्‌ दिन निकलने से पहले इतनी दूरं 
निकल जाना चाहतेये कि फिर उन्दं कोपा न सके 1 दिने निकलने में. अव 
वहुत देर भीन थी । तासे की ज्योति मन्द पड़ चली } चक्रधर ने भौर तेजी 
से कदम वढ़ाया । 
सहसा उन्हे सड़क के किनारे एक कए के पास कई आदमी वठे दिखाई 
दिये 1 उनके वीच में एक लश री हु थी 1 कई आदमी लकड़ी के कन्दे लिये 
पीच्धे आ रहे ये । चक्रधर पूना चाहते थे--कौन मर गया है.? धन्नासिह की 
आवाज पह्चानकर वह्‌ सडक ही पर ठिठक गये । इसने पहचान लिया तो वडी 
मृश्किल होगी । 4 ° 
धन्नासिह कह रहा धा--कजा जा गयी, त्तो कोई क्या कर सक्ता है ? 
वात्रूजीके हाथमे कोरडण्डाभीतोनथा। दो-दारवृसे मारे होगे ओौरक्या 
मगर उ दिन से फिर वेचारा उठा नहीं 1 त 
दूसरे आदमी ने कहा-्खंव-कूढोव की वात दै । मन्ना को कू्ठंव चोट 
लग मयी । ४ 
_ धन्नासिह -- वावरूजी सुनेगे, तो उन्हें बहुत रंज होगा । जेहल मे हम लोग 
उन्दं भगतजी कहा करते थं । । 
एक बढा आदमी वोला--भेया, जेहल कौ वात दुसरी थी! तव दयावान 
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शै होमि । राज पाकर दयावान रहु.तो जानो । 

धन्नारिद--दादा, वह्‌ राज पाकर एल उठन वलि मादमी नही है । तुमने 
देषा, यहा स जाते ही जात माषो दिला दी। 

दृढा - भरे पागल, जान का बदला की माफ़ी से चुकता है ? तुम वावूजी 
को दयावान कते हो , म उन्हे सौ हत्याय का एक हत्यारा कहता हं । राजा 
है, इमसे बचे जाति ह ; दूमरा होवा तो फी पर लटकाया जाता 1 

चक्रधर वह्‌ एक क्षण भी नौर पडे न रह्‌ मके 1 उन बादमियोके सामने 
जाने को हिम्मत षडी। 

पाचि सान गुजर गये ; पर चक्रधर काबू पता नही । फिर वही गर्मी 
दिन. दिनकोलू चलती है, रातको अगार वरन्ते दहै, मगर बहृत्पाच्ये न 
भव पये फी जरूरत हैन पम की टद्टिकोक्ती 1 उस वियोनिनी को भव रोनेके 
मिवा दूसरा काम वही है । वहू अपने फो वार-वगर धिककारतौ दह फि वहु चक्र 
धरकैसायनयोनचलीगयोः? 

णयधर उससे पृषता रता है -- यस्मा, यावूजी कब आयेगे 2 बह कयो चले 
गये, अम्माजी ? रानी अम्मा कदती है, वह आदमी नदी देवता दै 1 फ्यो भ्रम्नां 
जी,क्यावह्‌ देवता ह? फिरतो लोग उनकौपृजा करते होमि यदल्या फे पान 
षन प्र्नां का उत्तर रोनं कँ सिवा भौर ष्ठ नदी दै। णयधर कमी-कमी अपस 
चैठकर रोता दै | कभी-कभी थकेते सोखा करता ६ कि पिताजी कते मामे । 

श्वधर काजी अपने पिताकी कीति मुनने षे कभी नही भरता। षह 
रोज अपनी दादौ के पास जातादहै जौर वहां उनकी गोदमे वडा हुमा पट्‌ 
उनकौ वतिं सूना करता दै । निर्मला दिन-भर उमकी राह देखा करतौ है । उने 
देखते ही निदान हो जाती दै । सघधर ही अव उमके जीवन का आधार ह। 
महत्या का मुह्‌भी यह्‌ नदी देखना चाहती । 

मुँगोजी को थव रिवासततसे एक्‌ हजार सपया महीना वत्तीका मिनठाटै। 
रात्रा साह्य ने उन्दरं रियामत फे कामोमे मूर्ते कर दियादै। इदलिए्‌ मूली 
जी अवे अध्िकाय परषरदही रदे णरावकी मा्ातोधन के मायनदी 
यी, बल्कि भौदप्ट गयो है; तेफिन खगोन-प्रेम बढ गया है । उनकेतिए्‌ 
सवते मानन्दं का समयवददहोता दै, जव वह्‌ पघ्रधरकोगोदनत्तियेमुदल्न- 
भरे वालकोको मिठादर्यां भीरपैन वाटते लगते द 1 इससेचड़ी पुमीकोवद्‌ 
कल्पना हो नही त्रं मक्ते॥ , 

एकदिन सखघर 9 वजे दही पटरंचा 1 निमेना उ सनव स्नान करे तुनी 
कोग्नवचद्रारदौ धो} जब जन दाकर अयौ, तो एपधरने प्रूटा--दादीजी 
तुमपूजाफ्योँंकरतीदहौ? ॥ 

निर्मेसने णखधरको मोदम तेकर उदा-रेदा, भगवान से मनातीं हक 
मेरी मनोकामना पूरी करे । 

पथपर--मगबान सवके मनकी वात जानेर्है? 
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निसला--हा वेटा, भयवन्‌ सच कुछ जानत्रष्हुः 
दुसरे दिर प्राततः काल शंखधरः ने स्नान क्रिया ;लेक्रिन्‌ स्नानः ~क्ररके व 
जलपान करने न आया । नं जाने कहां चला.रप्रा ।.अह्या -{इधर्‌-उश्रर. देः 
लगी, कहं चन्ना गया । मनोस्मा के पास माकर-देद्ा, , वह मी "नया. 
कमरेमेभीसया  छतपरथीत या! दोनों रमण्निय्रा~-घव्ररायीः कि सा 
करके कटा चका गया 1 लौडिपो से पृष्ठा तो उन्‌ स्वोने-मी कदा हमनेः तोदः 
नहाकृर आति देखा ! पिर कहां चते गये, यद्‌ हमे नदीं मालूम + रोः मौर 
तलाश होने लगी 1 दोनो वमीचे कौ भोर दौडी गयी! वहाः श्री बहुः न-दिद्वायी 
था 

















मे खड़ी होक्रर देखने लभी 1 शंखधर तु्तसी क चघरूवरे क सामनः. आसनः मारे 
अखं वन्द किये ध्यान-सा लाये वंढा था । उरके सामने कछ फूल -पड़ः हुए घे 
एक क्षण के लिए उसने ओव खोली, कई वार चद्रुतरे.कतीः परिक्रमा-मौर तुवरी 
की वन्दना करके धीरे से उठा 1 दोनो मरहिलाए आसे. तिक्रल. करः -उसकेःस मने 
खडी हो गयौ । शंदधर उन्दं देखकर कुछ लज्जित हो गया गौरः विना कु 
बोले मामे वदा । ; 
मनोरमा--वहां क्याकरते धे,वेटा ? 
शंखघर--कु तो नही । एसे ही घूमता था । 
मनोरमा-नहीं, कुतो कर रहेथें। 
एंवधर--जादइ्ए, आपसे क्या मततलव ? 
महत्या --तुम्दं न वतायेगे । मे इसकी मम्माँ हु, मृच्च वता देगा.।:: 
लाल मेरी कोई वाते नहीं खलता । हाँ वेटे, बताओ क्या कर रहै थे ? मेरे.कालं 
मेकहदो । म किसीसेन कटुगी। 
शंवधर ने आवो मे आरु भरकर कहा--कुछ नही, यै व्रावजी के जल्द 
से लौट जाने कौ प्राथना कर रहा था । भगवान पूजा करने ते स॒वक्र मनोकामना 
परीकते 
सरल वालक कौ यह्‌ पितृभक्ति गौर श्रद्धा देखकर दोनों महिलाएं रोने 
लगीं 1 इस वेचारे को कितना दुःख है । शंवधर ने फिर पृछा- क्यों अस्मा; तुमः 
वच्रूजी के पास कोई चिद्री क्यो नहीं लिवतीं ? 
अहल्या नं कड़ा--कर्हां लिखू बेटा, उनका पता भी तो नहीं जात्तती. 


२० ५ 
धर कु दिनों से सौमी तीयं करने चली गयी धी । गूरुतेवकर्मिह्‌ं हीः के 


कारण उनक्रे मन्‌ भें यह्‌ धर्मोत्साह हुआ था 1 जवते वह गयी थी, दीवानःसाह् 
दीवाने हो यये ये । यहां तक कि गुर्तेवक को भी कभी-कभी यह्‌ मानना पडता 
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थाकिलोगीकापरमे होना पिताजी की रता फे तिप्‌ जक्री है । परभ 
को मोकर एक रप्ताह स ज्यादान टिकता धा, कितने ष्ठी पटुतीती पटफार ॥ 
छोडकर भागते पे । शराव फी मात्रा भी दिनोदिन बदृतीजपी भी, क्वे भप 
होताथा कि कोद भयकर रोगन यडा हो जाय, भोजन यहु भय पटुधाधोड़ा 
करतेये | सौगी दिन-भरमेदो ा्हसर दूध उनके पेटमे भदा कणी 
यौ, माध पावके लगभगयी भी किसी-न-डिसी तरह णषाठी देगीधौ । ४४ 
कलाम वह्‌ निपुण ची 1 पति-सेवा का वदं वमर सिद्धान्त, जो पासी माप्तकी 
वस्या क वाद भोजन कौ योजना ही पर वियेष वाप्रह्‌ फरठा है, रादष परषा 
आंखो के सामने रहता धा 1 ठाकूर्‌ साहब लौयी फी मव सूरत भी मी प्ता 
चाहते चे, दसी मणय"के प्र उनको लिखा करते है । इर एफ धमं वषटथण 
स्वारथ्य फा विवरण अवप्य करते ये । उनफ़ी पाचन-शम्ति भव बहटा धष्छा द्रा 
गयी थी, खधिरके यद़जाने से जिते रग उत्पन होते है, उनफी वय कराई 
सम्भावनान पौ । 

दौवान साहव कौ पएचन-शक्ति गच्छीहो गर्ईटो; पर विचार-तमिनगा 
जरूरधषीणदो मी धी । निष्वय डरने कौ जव उनम घामय्यं दौ नयी । एनी. 
पे्ठौ गलतियां करते थे कि राजा खाटव कौ उनका बहूव सिद्ाज टन षट भौ 
रबर एतेराज कएना पडता धा । वह्‌ कायदक्षता, वह्‌ वत्सगवा, वह पिभ्ार~ 
तीनता, जिसने उम्दूः चपराची च दोवान वनाया धा, वब उनफामाथ छठ 
गयी थी । तोगोको आर्च दोठाया्न्दरंम्याहो गयाटै। गृ्ययष्कार्माः 
प्तायद मालूम होने तया किम्वा नाद़ृ ते कोई दषरो दी शक्ति रिविण्त 
कासचातनकरठी यो । 

एक दिन उन्होने पिठाजीचे कदा सो च्व ठकययगी? 

दीवान घाहब ने उ्दास्ीनवा ते कटा--उष्का दित जाने, वद्र जनं 
तो फोईखाप जरूरठ नहीं मातूम टोठी । उच्छा दै, गमनं कर्न का तम्तन्त 
दी करक्ति। यहाबाकृरस्वाड्रेमी? 

उसी दिन भाई-बहन मे मी इव तियय प्रवाते दृ 1 ननन्यक्त 
भया, क्या तुमने तगो न्नं मूता दिव टेद 
होनी? मूथदरन्रयाद् रपे ६1 उक > 
दादाजीनेअप्ननं क्च दिवा । नोनोने ननमय "दय 
यमम जीके गोरे दारे उप इतं जने जिल तिरु "म न 
ठी पति-मर्ि ढी ङ्के उन दव्दाजौ कोत्च- 
सोमो अम्नारोज्लेनरन्ये 

गुव रेगजनातो चट्‌ 

मनोरमम? रने पका ¬ ` 

गुर्देषद्-उ्‌ ननो, जाचिर्‌ 

























सिर चट्‌ जायगी । उसका मिजाज मौर भी आसमान पर जा पहुचेगा 1 

मनोरमा--अच्छी वात है, तुम न जाओ; लेकिन मेरे जने में तुम्हें कोई 
आपत्ति नहीं है? । । 

गुरसेवक --तुम जामोगी ? र वा ध 

मनोरमा--क्यो, मै ्याहं [ क्याभूलमर्ईहूकि लौँगी अर्म्मांही ने गह् 
मदमे सेकरपाला है? जवम वीमारपड़ी थी, तो चहु रात-की-रात मेरे 
सिरहाने कंठी रहती थी । क्यार इन वातो को शूल सकती ह ? माता केचऋण 
से उकण होना चाहे सम्भव हो, उसके ्टणसे में कभी उछण नहीं हे सकती, 
चाहे देसे-देसे दस जन्म लु । = 

गुस्सेवकं लज्जित हुये । घर आक्र उन्होने देखा किं दीवान साहब विहाफ 
मोद पड़ हुए हैँ । पूछा--बापका जी कंसा है ? । द 

दीवान साहव कौ लाल आंखे चदु हुई थीं । बोले-- कछ नहीं जी, जरा 
सरदी लग रही थी) िः 

गुरुतेवक--भापकी इच्छा हो, तो मै जाकर लौगी को बुला लाज? 

ह्‌ रसेवक--तुम ! नहीं तम उसे वलनं क्या जामोगे । कोई जरूरत नहीं 
उसका जी चाहे, माये या न भये । हहे ! उसे बुलाने जाओगे ! एसी कहां 
कोअमीरजादीहै? ` । 

दूरे दिन दीवान साहृव को ज्वर हौ आया । गुरुसेवक ने तापमान लगा- 
करदेखा, तो ज्वर 104 डिग्री काथ । घवराकर डाक्टरको वृलाया।. 
मनोरमा यह्‌ खवर पाते ही दौड़ी आई 1 उसने आते-ही-जाते गुरतेवक से कक्ष 
मने जपत्ते कल ही कहा था, जाकर लौगी अम्मां को चला लाइएु; लेकिन आय 
न गये । अवतकतोनापहुरिद्रर से लौटते होते! अव भी मौका है। मँ इनकी 
देखभाल करती रहंगी, तृम इसी गाड़ी मे चले जानो ओर उन सायं लाभो 1. 
वहं इनकी वीमारी की खवर भुनकर एक क्षण भीन रूकेगी ! वह्‌ केवल तुम्हरे 
भयसेनहीमारहींरहैं। 

दीवान साह्व मनोरमा को देखकर वौने--जाओ नौरा, मूञ्ेतो आज 
ज्वर आ गया । गुरुसेवकर.कह्‌ रहा थाक्रितूमलौगीकोवृलाने जारटीहे). 
बेटी, इसमे तुम्हारा अपमान है । भला दुनिया क्या कहेगी ? सोच, कितनी 
वदनामी की वात ह। 

मनोरमा-- दुनिया जो चष्टे कहे मैने भेयाजी को मेज दिया है । 

हरसेवक--स्च ! यह तुमने क्या किया ! लगी कभी न अयेगी | 

मनोरमा--अयपिगी क्यौ नहीं । न आयेगी, तोरम जागी ओर उसे मना 
लाऊभी । | 

हरमेव --तुम उसे मनाने जामोगी ? रानी मनोरमा लगी कहारिन को 
मनाने जाएगी । न । 


॥ 
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मनोरमा-- मनोरमा लग कहारिन का दू पोकरवद़ीनदोती, तो 
ज रानी मनोरमा कते होती ? 

हैरसेवक का मुरक्ञाया हुमा चेहूरा खि उढा, वुप्ती हदं नांसं जयममा 
ठी, प्रन्नमुय होकर बोत्ते--नोरा, तुम सचमुच दया फी देवी हो 1 देखो, अगर 
णी भये मौरर्मन रहं, तो उदकी खवर तेतौ रहना 1 उस्ने वड़ो सेवाकी 
। म कमी उश एहसानो का बदला नही चुका सकता । गुख्यैवक उमे 
तायेभा, उते घर से निकानगा; तेकिन तुम उस दिया की रभाम्रनाा्म 
7, तो अपनी सारी सम्पत्ति उसङे भाम लिख सकता हू । लेकिन लगौ कुछ 
लगी ॥ वह्‌ इष्ट मेरी जायदाद का एक पंसा! भी न छृएुमौ 1 वह्‌ अपने गहने 
ति भी काम पने परश्सधरमे लगा देगी । वस, वह सम्मान चाहतीरै। 
ई उपति आदर के पाप बोते ओर उघे लूट ते । वह्‌ घरक स्वामिनी वन- 
र भूपो मर जायगी, तेएिन दासी दनकर सोने का कौरभीन पायी 1 
गरा, वित दिनसे वह्‌ गयोदैरमकरछमौरदीहो गया हं । जान पड्ताहै, 
रो भात्मा फदीं चली गयी दै 1 वुम्ह्‌ अपने बचपन की पाद मती दै, नोरा? 

मनोरमा वहत पटले को बतं तो नही याद है; तेकिनि सौग अम्मौका 
जने मोद मे सेलाना घूब याद दै; अपनी वौमारी भरी याद जतोहै, जवलौमी 
म्मा मुम पंसा पला करती ्पो। 

हसमेवक ने अवरुद्ध कण्ठ ते कटा --उससे पले कौ वात है नोरा, जय 
दमेव तीन वपं काया भीर वुग्हु हुरो माता साल-भर का छोडकर नल 
सौषो।र्भपापलहोगयाया। यही जोम आतां घाकि अस्मृत्य कर 
्‌ । उस दशाम इसी सौगीने मेरी रघा की । उमको सेरा ने मुत मुग्ध कर 
द्या । उमे तुम लोगो पट प्राण देते देखरूर उत प्र मेराप्रमहो गया। 
म्दारी मात्रा पीतुभरमोगो फा लालन-एलन इतना तन्मय हकर न कर 
कती धी । गुष्मेवक कोने-जाने कौननसारोगहोगयाथा। णून के दस्त भत 
मौर तिल-क्तिन पर । इसके वचने कौ कोरमाश्ानयी। गलकर भाटयाहो 
पाषा यह्‌रसोगीदही यी. विने उते मौतके मुहुसमे निकातमिया। ओर 
ज गुष्मेवक उते षर से निकूल रहा है, समप्ततारैकि लौगी मेरे धनन 
भवे मपे घेरेदटए है । मूयं नही सोचता कफि जि समय लगौ उसका 
जजर गोद मे सकर रोया करती यी, उत्त स्मय धनकहौधा 1 सववृछो,तो 
हां सक्ष्मी भी सौमी के समयी जयो । क्यों नोरा. मेरे सिर्हाने कौन णश 
¦? $ वार्री आदमी है? करु दो, यहां से जाय। ् 

मनोर्मा-पहंतोमेरेल्िदाजौर कोर नदींदै। जपको कोररुष्टदी 
हाद? डाकटरको बनाऊं? 

दरमेवङ--मेरी दवा लौगी के रासद उस सती काकंना प्रवापपा! 
मव तक यद्‌ ण्ह, मेरे सिरे कभी ददं नदी हज मेरी मूता देयो श्य्‌ 
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उसने तीर्थयात्रा की वातं की, तोमेरे महसे एक वारभी न निकला--तुम 
मुले किस पर छोड़कर जाती हो ? अगर म यहं कह सकता, तो वह कभी न 
जाती । 

यह कहते-कहते दीवान साहंव फिर चौक पड़ ओौर द्वार की ओर ओशंकितं 
नेत्रो से देखकर वौले-- यहः कौनं अन्दर अया, नोर ? ये लोगं क्यों मुदे घेरे 
हृए है ? मल्ले कुछ नही हमा है । लेटा हुमा वाते कर रहा हू । 

मनोरमा ने धडकते हए हृदयः से उमडने वाले जसुं को दवाकर पूछा- 
क्यो आपका जी फिर घवरारहाहै? 


हरसेवक-वदं कुं नहीं था, नोरा ! -मैने अपने जीवन मे अच्छे काम 
कम कयि; वृरे काम वहत किये । अच्छ कामे जितने क्यिवे लौगी' ने. किये। 
वरे काम जितने कियिःवे मेरेहै) उनदंडकाभागी्मैहं। लगीं केक 
पर चलता, तो आज मेरी आत्मा शान्तं होती । 
मनोरमा असुं केवेग को रोकेदहुएथी। उसे उस वचिर-परिचित स्थान 
मे आज एक विचित्र शंका का आभासो रहा-था । एसां जान पडताधाकि 
सूर्य-प्रकोश कुछ क्षीणं होः गया, मानोः सन्ध्या हो गयी है । दीवान साहव के मुखः 
कों ओर ताके की हिम्मत न पडती थी । 
दीवान साहब छत की ओर टकटकी लगयें हृएं थे, मानो उनकी दष्ट 
अनन्तं के उस पार पहुंच जानां चाहती हों ।` सहसा उन्होने क्षीण-स्वर में 
पुकारा- नोरा ! 
मनोरमा ने उनकी गोरं कर्णं नेत्रो से देखकर कहा --खड़ी हुं, दादाजी । 
दीवान--जरा कलम-दवात लेकर मेर समीप आ जाओ कोई भारतो 
यहां नहीं है ? मेरा दान-पत्र लिख लो । गुरुसेवक की लौगी से न पटेगी । मेरे 
पीठे उसे वहुत कष्ट होगा । भँ अपनी सव जायदाद लगी को देता हूं । जाय- 
दाद के लोभ से गुरुसेवक उससे दवेगाः।:तुम यह्‌ लिख लौ ओर तुम्हीं इसकी ` 
साक्षी देना । यहु वसीयत तुम अपने ही पास र्ना । 
मनोरमा अन्दर जाकर रोने लगी । अंव आंघुओं.का वेग उसके रोके नं 
स्का; 
थोडी देर में राजा साहव आ पहुचे । अहल्या भी.उनके साथ थीं 1 मृशी 
वज्रधर को भी उडती हुई खवर मिली । दौड़ अये । रियांसत के संकड़ों कर्म-: 
चारीजमा हौ गये 1 उक्टर भी आं पहुंचा । किन्त्‌ दीवान सहव ने अखिंन 
खोलीं } अचेत पड़े हृए चे; किन्तु गांवों से ओम को धारे वहु-वहुकर गालो पर 
आरहीथीं। 
एकाएक द्वार्‌ पर एक वग्धी आकर रकी गौर उसमें से एक स्त्री उतरकर 
घर में दाखिल हुई । शोर मच गया-जा गयी, आ गयी } यह्‌ लगी धी! 
मनोरमा-७ ` 
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सौमी माज ह) दरिदवार से चली घो । गु्येवक से उसको मेट न हु पो । 
दूने मगदमियों फो जमा टेखकर उसका हृदय ददल उल 1 उक कमरे म माते 
इ लोगं हट गए 1 केवल मनोरमा, उसफो भामो मौर अत्या रह्‌ 
भया ॥ 

ौगी नें दीवाने साहूव के मिर पर दाय रखकर मर्दय दई वावान 
कटा-- प्राणनाथ ! म्या मूप्ते छोडकर चते जाओगे ? 

दीवाने साहुव को मरं सुत्त गयी 1 उन भां मे कितनी सपार वेदना 
धी, दन्तु कितना प्रेम ! 

उन्होने दोनो दाय फंलाकर कहा-लौगो, मौर पहले क्यो न नायी ? 

सौगी ने वोनों फते हृए हाप के वीच मे अपनात्तिर स्प दिया भौर यम 
अन्तिम प्रेमालतिमन के भानन्द मं विह्वल हो गयी । माज उसे मातूम हमा करि 
जिसके चरणो पर मने सपने को समर्पित फिमा पा, वह मन्त तक मेरा रहा । 
यहु शोकमय कल्पना भी कितनी मधुर मौर शान्विदापिनी यौ । 

वह्‌ दृसरी विस्मृत्ति की दशणामेयीकि मनोरमा फा रोना सुनकर ्वौक 
पड़ी भौर दीवान साहं के मुख को भोर देखा 1 तच उसने स्वामी के चरणौ 
परक्षिरर्प दिया भौर भूट-पूदकर रोनेलगी। एक शणं सारेषरमे 
भराम मच गया। 

टाद्ुर ह्‌रमेवकरसिद्‌ का क्िया-क्मं डो जानेके वाद एक दिन लोगीने 
अपना फ़पद्ा-लतता वाधना गुरू किया । उसके पास रपये-वैसे जो कुछ ये, सव 
गुस्येषक फो सोपकर वोती- भया, म मव किमी गावे जाकर रहुमी, यहा 
मुने नदीं रहा जारा । 

वास्तवमे लीगीते नय षस घर्मे न रहा जाताया! घर की एक-एक 
घीज उत्ते काटने दौढृतौ पी । 25 वपं तक्‌ इस घर फी स्वामिनी यनी रहने के 
बाद यहु किती की बाधितान बन सकेवौ धी । वघन्य के पोक केयापगह 
भावकर्म किमी दूसरेकौ रोदियोंषर पदी हू, उषे क्तिए्‌ मघदाय था । 
हालाकि गुस्तेवफ पते से भय पी ज्यादा उसका लिदाज करते ये, भोर 
कोई देसी बात न होने देते पे, जिसत्ते उते रज दहो । फिर भी कमी-कमो एमी 
वाते दो दी जती पी, जो उसकी पराघोनता कौ पाद द्विता देवौ पौ । दमीतिर्‌ 
भव पह पहौ से जाकर किसी देहात मे रद्ना वाहतौ है 1 मापिर्‌ जय ठङ्र 
सादन ने उफ नाम कुछ नह लिया, उसे दूघ की मरी की _ भाति निनातकर 
फेर दिया, तो वद पद श्यो पडी दूतरो का मुह जहे? उत्ते जब एक टूट 
टे स्ोपड़ जोर ए दूकड़ रोटोौ के सिवा गौर कुछ नदी चादविए 1 

गुस्मेवक मे कदा--बाविर सूने तो, कहाँ जने का विचाद् ररी 


सोगी-- अद्‌ भययान से जेय, वहां चनी जाङगी; कोई नैद्र या दूनरै 
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मनोरमाने निर दवति हए कदा--रानी जह ह, वदां ह, यह तौ 
तम््रारी मोद की वेलायी नोर हूं । माज चो भैयाजी यहा सत जाकर तुम्हार 
ऊपर बहत विगरहते रहे 1 म उसकी दाग ठोटद्रुगा, मदेन काट सूता । ङ्तिना 
बछा--ङ व्वाजो चो, वात क्या है ? पर मूर्यये दु मूनेहीन। भाई 
तो वया; परर उनका भन्याय मूते भी नदी देा जाता ! दादाजी उनकी 
नियत को प्ते ही तङ गए ये! मेने जव तक तुमसे नहीं कषा भम्माजी, पर 
माज उनकी वातं सुनकर कवी ह कि पिताजी ने सपनी सारी जायदाद तुम्हारे 
नाम त्तिप दी दै। 

लौगौ पर्स सूचनाका जरा भी यत्तर नटवा ) किती प्रकार का उल्लास 
उतेसुफता पा गवं उसके चेहरे प्रन दिखायी दिया। वहु उदापतीन भाव से 
पारपा पर पडी रदी। 

मनोरमा ने फिर कहा-मेरे परास उनकी विषाय हरं वसीयत्त रषी > । 
अर मुत को उन्होने उसका सक्षी यनाया है । जव यह्‌ महाय वसीत 
देयेगे तो जये यूर्लेगी । 

सौगौ ने गम्भीरस्वरमेकहा--नोरा, तुम यद मसीयतनामा ते जाकर 
उन्दीषो दे दो । तुम्हरे दादाजी ने व्ययं टौ वसौयत लियाणी। म उनकी 
जायदाद की भृधी नही ध; उनके प्रेमकी भूपीयो। मोर ईष्वर को साक्षी 
देकर कती हे वेदी, कि इस विषय मे मेया जसा भाग्य वदत कम स्मियों का 
होगा । म उनका प्र॑म-घन पाकर हौ सन्तुष्ट हू 1 इसके सिवा गव मूत्रे भौर 
फिती घन फो इन्छा नही है गुख्तेवक को मने गोद मे चिलाया टै, उत पाता 
पोसा है । पह मेरे स्वामी का बेटा है! उसका हुक म कित्तितरह छीन सफती 
ट ? उल सामने की धात) किच्च तहं खोच सक्तं हं ? बह फाडनर फक दो। 
यह्‌ कागज लिखकर उरहनि नपने साय बोर गुदतवक फे साथ न्याय क्रिया 
है गु्तेवक थपने वाप का वेदा दै, तो मते उमौ वदरनेन्ते,1) वहं मृ 
मानेयान माने, मं उते भपना ह्‌ सममन ह । तुम सिर्हने वेटीमेय सिर 
दयार दो, क्या थन रै उन्‌] सुख कभी मिल समता है । युद्नेवक कमृ 
भम्मां सुनकर मसते वह्‌ युती दोगो, जो दतारस्मी रानी वनकर मीनहीष्धे 
सकती, तुम उनसे तना दी कह देना । 

यह कट्त~रहूते सौमी को यीं सजल हो मयो । मनोरमा उसी गोर 
रम, श्रद्धा, गवे बौर नाश्चयं त ताक रदो धी, मानो पट्‌ कोई देवी टौ। 
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ससुराल है, जिसका नाम वता दुं? _. । = 
गुरुसेवक--सोचतती हो, तुम चली जोगी तो मेरी कितनी वदनामं 
होगी ? दुनिया यही कटेगी कि इनसे एक वेवा का पालन नदौ सका । मेरे 
लिए कीं मुह्‌ दिवाने की भी जगह न रदेगी । तुम्हँ इस घर में जो. धिका- 
यत हो वह्‌ मुञ्चते कहो; जिस वात कौ जरूरत दौ, मृक्षसे . तला. दो । अगर 
मेरी त्तरफ सै उसमें जरा भी कोर-कसर देखो, तो फिर तुम्हँ अच्तियार रहे" जो 
चाहे करना योरैकभीन जनिदूगा। । 
लौगी--क्या वाँधकर रखोगे ? 
गुस्सेवक --हां, ्वाधकर रखेगे । 
अगर उभ्र-भरमे लौगी को गुर्सेवक की कोई वात पसन्द जायी". तो 
उनका यही दुराग्रहु-पृणे वाक्य या । लौगी का हृदय पुलकित दहो. गया। इस 
वाक्य मे उसे आत्मीयता जान पड़ी । उसने जय तेज होकर कहा--वांधकर 
व्यो रखोगे ? क्या तुम्हारी वेसा हुं? । चिः = 
गुसुमेवक--हाँ, वेसाही हो ! मेने नही वेसाहा, मेरे वापने तो वेसाहा है । 
वे्ताही न हती, तो तुम तीस साल यहाँ रहतीं कंसे ? मै तुम्हरे पैर तोड़कर 
रख दूगा क्या तुम जपने मनकीडो. कि जो चाहौमी करोगी मौर जहा. 
चाहोगी, जामोगी, भौर कोई न वोलेगा ? तुम्हारे नामके साय मेरी भौर 
मेरे पूज्य वाप की इज्जतवेधी हुई दै । 
लौगीकेजीमें याकि गुरतप्ेवकके चरणों पर भिर स्वकर रोऊंओौर 
छत्ती से लगाकर कटहूं-वेटा, मेने तो तूक्े गोद में वेलाया है, तुञ्चे छोडकर ` 
भला म कह जा सकती हूं ? लेक्रिने उसने ऋ.ढ भाव से कहा-- यह तो अच्छी 
दित्लगौ हुई । यह मृज्ञ बांधकर रखेंगे 1 1 ^ 
गुरुसेवक तो सल्लाये हए बाहर चले गये गौर लौगी अपने कमरे मे जाकर, 
खूव रोई । गुरुत्ेवक किसी महरी से क्या कह्‌ सक्ते यें--हम तुम्हे - वांधकर . 
स्वगे ? कभी नही; लेकिन अपनी स्त्री से वह यह्‌ वात कह सकते है; क्योकि . 
उसके साय उनकी इज्जत वेधी हर्द है । थोडी देर के वाद वहं उठकर -एक 
१ से वोली--सुनती है रे, मेरे सिरमें ददेहोरहाह।! जरा आकर दवा 
। 


सहसा मनोरमा ते कमरे मे प्रवेण किया गौर लौगी.को सिरस तैल 
उलवते देखकर वोली-कंसा जी है अम्मा. ? सरमे ददहैक्या? 
लौगी- नहीं वेदा, जी तो भच्छा है । गाओ, कले । 

` मनोरमा ने महरी से कहठा--तुम जाजो मैं दवाय देती हँ । व 

- महरी चली मयी । मनोरमा सिर दवने वटी, तो लगी ने उसका हाय 
पकड़ लिया गौर वोली--नहीं केढा; तुम रहने दो 1 दद॑ नही था.योंदही वला . 
लिया था) कोई देके तो कै किं बुदिया पगला गई है, रानी से सिर ददवाती है । ` 
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मनोरमा ने तरिर दवति दए कदा--रानो जह्‌ हू. वहां हे, यत्तो 
तुम्दारी मोदं फी चेलायीनोय हूं याज तो भैयाजी यहां तै जाकर तुम्हारे 
ऊपर वदत्त विशदते रटे 1 म उसकी टाग वोड दगा, गदने काट लुभ । ङ्तिना 
पूषछठा-कृढ ववाजो तो, वत क्या ह ? पर मूप्तेमे कुछ सूनेहीन। माह 
तो क्या, पर उनका मन्याय मक्षते भी नदी देपा जाता । दादाजी उनको 
नियत्त को पटने ही ताड़ गरु ये । मैने जव तक्‌ तुमसे नही कहा चम्माँजी, पर 
जाज उनकी वातत सुनकर कट्वी हं कि पिताजी ने जपनी सारी जायदाद तुम्हरे 
माम लिपदीहै। 

लीगी पर दस मूचना का जरा भौ ठतर न हमा । किसी प्रकार का उत्ता 
उत्सुकता या गयं उसके बेहुरे प्रन दिषायी दिया। वह्‌ उदासीन भाव से 
चारपाई पर पष्ठी रदी । 

मनोरमा ने फिर कहा--मेरे पास उनको तियाय हृड्‌ वसीयत रयो ४ । 
सौर मुक्ती को उन्होने उसका सराक्षौ बनाया है। जय यह्‌ महाशय वसीय 
देयेगे तो भये सुतेमी । 

लीगी ने गम्भीरस्वरर्मे फहा-नोरा, तुम यद्‌ वसीयतनामा ने जाकर 
छन्टीफोदेदो । तुम्द्रारे दादाजी ने व्ययं ही वसीत लियायी। म उनफी 
जायदाद की भूधी नही यो; उनकेप्रम कीनूषीयी । भौर ईष्वर को साक्षी 
देकरकटती हे वेटी, फि इस विय मे मेरा जसा भाग्य वदत कम सियो का 
होया । मँ उनका प्रेम-घन पाकर ही सन्तुष्ट ह । इसके सिवा भव मृतिषीर 
किसी धन की इच्छा नही है । गुखुभवक को ने गोद मे िताया है, उत्त पाला 
पोसा। वहु मेरे स्वामी फा वेदा ह! उसका हक र्म क्रिसितरह छीन सफ़ती 
ह? उसके सामने कौ थानी कसि तरह दीच सकती ह्‌ ? वह फदर फेंक दो। 
यह्‌ कागज लिखकर उन्होने वपने साय मौर गुस्तेयक के साय न्याय क्वि 
है । गृ्तेवक अपने वाप का वेदा दै, तो मूसे उभौ वदरमे ग्द. 11. वह मुपे 
मानेयानमाने, र्य उते जपना हा समद्मा ह । तुम सिरहाने यड मेरा पिर 
दारदी दो,क्याधनर्गे एतना युख कमो नमिन सप्ताहे । गुद्नेवककेमुहुम 
अम्मा मुनकर गुप्ते बह सुती होगी, जो खनारफो रानी वर्नकर भोनहौदहो 
सकत, तुम उनसे तना हो कद देना ¦ 

यहं कते-क्हूते लगी कौ यां सजल हो गयौ 1 मनोरमा उसकी भोर 
प्रेम, धद्ा, यवे नौर नाश्वयं से ताक रहौ धौ, मानौ पहु फोई देवौ हो । 
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चक्रधर की तस्वीर थी; उससे मन-ही-मन साधुओं की सूरत का मिलान करता 
पर उस सूरत का साधु उसे न दिखायी देताथा। किसी कीभी वातचौतसे 
चक्रधर की टोह्‌ न भिलती थी 1 

एक दिन मनोरमा के साय शंखधर्‌ भी लौगी के पास गया । लगी वडी 
देर तकृ अपनो तीर्थ-यात्रा की चर्चा करती रही । शंखधरः उसकी वाते गौर से 
सुनने के वाद वोला-- क्यों दाई, तो तुम्हू साधु-सत्यासी वहत मिले होगे । 

लौगी ते कह्‌- हां वेटा, मिले क्यो नहीं । एक संन्यासी तो एसा मिला 
था कि हूवहू तुम्हारे वावृजी से सूरत मिलती थी । वदले हए भेस म ठीकतों 
न पहचान सकी, लेकिन मृञ्धे एेसा मालूम होता थो कि-वही है । 

शंखधर ने वड़ी उत्सुकता ते पृषछा-जटां वडी-वड़ी थीं ? 

गी - नही, जटा-सटा तो नहीं थी, न व्स््रही गरमा रंगकेथे।' ह 

कमण्डल अवश्य लिये हुए थें । जितने दिन मेँ जगन्नाथपुरी में रदी, वह 
बार रोज मेरे पास माकर पृछ जाते--क्यों माताजी, .आापको किसी वत्त का 
कष्ट तो त्रहीं है? ओर याचियों से भी वहु यही वात्त पृते थे ।. . 

शंवधर वोला--दाई, तुमने यहां तार क्यों न दिया? हम लोग फौरनं 
प्च जाते 1 

लौगी--अरे, तो कोई वात भीतोहो कडा, त्त जाने कौन था, कौन नहीं 
था 1 विना जाने-वृञ्ञे क्यो तार देती ? 

शं धरम यदि उन्हं एक वार देव पाॐ, तो फिर कभीस्राय दीन. 
छोड. 1 क्यों दाई, आजकल वह्‌ सन्यासीजी कहाँ होगे.? 

मनोरमा--मव दाई यह्‌ क्या जाने ? सन्याती कटं एक जगह रहते ह, जो 
वह्‌ वतादं? 

"न, दाई, तुम्हारे व्याल में संन्याप्तीजी की उभ्र क्यारही 
लौगी--मे समनल्लती हँ, उनकी उम्र 40 वषंकीरहीहोगी। . 
णंवधर ने कुछ हिसाव करके कटा--रानी अम्मा, यही तो वाव॒जी कौ भी 

उ्न होगी । 
मनोरमा ने वनावटी क्रोध से कहा-हा-हा, वदी. संन्यासी तुम्हारे वावजी 
हि, वस्त, अवे माना । सभी उघ्र 40 वषं की कंसेदहो जायगी ? 


शंखधर समञ्न गया कि मनोरमा को यह्‌ जिक्र बुरा लगता है । इस चिपय 

मेफिरमुहसे एक शब्दभी न निकल; चेकिन वहां रहना भते उसके लिए 

असम्भव था । पुरी का हाल तो उसने भूगोल मे पडाथा; लेकिन अव उस 

अत्पज्ञान से उसे सन्तोप न हौ सकता था । वह्‌ जानना चाहता था कि पुरी 

को कौन रेल जाती है, ब्रह जाकर लर ठहुरते. कहाँ हँ? घर .के पुस्तकालय 

भ शायद कोई एसा ग्रन्थ मिल जाय, यह्‌ सोचकर वह॒ बाहर माया अर शोफर 
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सवोवा-मूङ्नं पर प्हुचादो) 

, धर आकर पुस्तकालये जादी द्दाथा कि गुर्ेवकरिहि मिलत मये 
शरंखधर न्दं देवे ही बोना-ुष्जी, जरा, इषा करे मुने पुस्ठकात्रय ते 
4 देसी पुस्वक निकाल दौज्िये, जिषमे तीयं -स्यानों का पृरापूरा हात निषा 

॥ 

गुर्तेवक्‌ ने कहा-रेसी वो कोई दिता पुस्तकालय मे नही दै । 

शखधर-बच्छा, तो मेरे सिये कोई ेसी किवियव मेगवा दीग्ियि। 

यद्‌ कटकर वह लौटा ही पाकि कछ सोचकर बाहर वना मपा नौर एक 
मोटर तयार फरक प्हूर चला 1 भी उसका तेरह्वा ही सात था; तेक्नि 
चरित्र में इतनी दृढता पी क्िजो वाते मनम ठान मेता, उत्ते प्रया करके 
छोढ़ता। णर जाकर उसने बप्रेजी पृस्तको कौ करई दुकानों म तीं पाया 
सम्बन्धी पूस्तके देखी भौर कितावौ का एक्‌ यण्डत नेकर घर माया । 

राजा साहब भोजन करने वठे, तो पदधर वहां न धा। महत्या ने जाकर 
देय, क्तो वह्‌ मपने कमरे में वेठा फोट किताब देए रहा था । 

मदल्या ने कदा--चतकर खाना घा लो, दादाजी वला रहै ह 1 

एधर-अम्माजी, भाज मून बिल्कुल भूख नही है 1 

महल्या- कोई नयी क्रिताव लाये हो क्या ? भभी भूय नही दै ! कोन-षी 
किताब दै। 

अहल्या ने उसके सामने से पुती दह किताद उठा ली मोर दो-वार पर्ति 
पदृकर वोली--दसमे तो वीर्यो का हात लिा हमा है जगन्नाप, वदरीनाय, 
कती भौर रामेश्वर । यह्‌ दिताब कहा से लये? 

णंखधर--भाजदही तौ वाजारसेलायाहू। दाई कहती धौ बाबूजी 
षी मरतं का एक सन्यासी उन्हे जगन्नापमेमिताया। 

महत्या मे णयधर को दया-्जव नेष स देखा ; पर उसङे मुप से को 
वातत न निकली । आह { मेरे लाल । तुक्षम इतनी (० भ्यो? तू पिति 
के बियौगमें क्यों इतना पागलदोगयाहैः वुत्तो पताकी मूरत भयाद 
नदी । तुप तौ इतना भी यादन्हीं फिकव पिता फीगोदमेंर्यगथा, शव 
उनकी प्यार फौ वाते सुनी धीं । फिर भी तृत्े उन पर पतनाप्रेम है? भौर वद्‌ 
इतने निर्दयी है । मुज केवेग को दवातौ हुई वह्‌ गोनौ--ेटा, तुम्दारा 
ख्ठनेकाजी न षाहृवाहो, तो यही लाज । 

शंपयर-- यच्छा या सुगा मम्मा, ङ्स स खाना भेजवादी, तुम र्यो 
सामोगी । 

अहृत्य एक क्षण मे छोटी-सी पाली मे भोजन सेकर मायी नौर एष. 
घ्र के सामने रार वंठ गयी 1 

पंयधरको श्व समय खनेषीसूविनयो, यहुवातवनर्हीथी। उत ध्व 
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तक निश्चित रूप से अपने पताके विपयमे कू मालूपमरनथया। वृह जानता 
था कि वह किसी दूसरी जगह आराम से होगे । भाज उसे यह मालूम हुआ कि 
वह्‌ संन्यासी हो गये हँ । अव वह्‌ -राजसी ` भोजन कंसे करता ? इसीलिए उसने 
हत्या से कहा था किं भोजन किसी के हाथ भेज देना, तुम न जाना 1 यव यहु 
थाल देखकर वह वड़े धर्म-संकट में पड़ा । भगर नहीं खता; तो बहल्या दुखी 
होती दै ओौरखातादहैतो कौर मुह्‌ में नहीं जाता । उसे ख्याल आया, म यहाँ 
चाँदी के थाल मे मोहन-भोग उड़ने वेंठा हूं गीर वावृजी परर इस समय न 
जाने क्या गुजर रही होगी । वेचारे किसी पेड के नीचे पड़ हमि; न जाने आज 
कुष खाया भी दै या नहीं । कह थाली पर वैव ; लेकिन कौर उठते ही फूट- 
फट कर्‌ रोने लगा ! अदटेल्या उसके मन का भाव ताड गयी मौर स्वयं रोने लगी 
फौन किसे समज्ञातां ? 
आज से अहल्या को हरदम यही संशय रहने लगा कि .शंवधर पित्ता की 
खोज मे कहीं भाग न जाय ! उसनै-सवकरो मना कर दिया कि शंखघधर के सामने 
उसके पिताकी चर्वान करर । कीं शंखधर अपने पिता के गृह त्यागकाकारण 
न जान ले) कहीं वहु यह न जान जाय कि वावृजी को राज-पाट सेघणा दैः 
नही तो फिर इसे कौन रोकेगा । । 
उसे अव हरदम यही पछतावा होता रहत्ता कि मँ शंखधरको लेकरस्वामी के 
साथक्योंन चली गयी? राज्यके लोभ में वहु पतितो पहलेहीखोवेटीथी 
कहीं पुतव्रकोभीतोनखो वेठेगी। 
शंखधर कानामस्कूलमेलिखादिया गयाहै 1 स्क्नसे टी पाकर वहु 
सीधे लौगीके पास जता है मौर उससे ती्येयात्रा की बातें प्ता है । यात्री 
गिग कहां ठहरते है, क्या खाते हँ, जर्हाँ रेले नहीं है, वहाँ लोग॒ कंसे जाते ह 
चोर तो नहीं मिलते ? लगी उसके मनोभाव को ताडती है ; लेकिन इच्छा न 
होते हए भी उसे सारी वातं वतानी प्रडती है 1 वह्‌ ज्ञ ञ्लाती है, घडक वैव्ती 
है; लेकिन जव वह किशोर आग्रह्‌ करके उसकी गोदमे व॑ैठ जातादहैतोउसे दया. 
आ जतीहै। 
छद्ियो के दिन शंधर पितृगृह के दर्शन करने अवश्य जाता है 1 वह्‌ घर 
उसके लिए तीथं है । निमंला की अखि उसे देने से तृप्त ही नहीं होतीं । दादा 
आओौर दादी दोनो उसकी वालोत्साह से भरी वाते ` सुनकर मुग्ध हो जते है; 
उनके हृदय पलकित हौ उरते है, एेसा जान पड़ता है, मानो चक्रधर स्वयं वाल- 
रूप धारण करके उनका मनह्रने आ गयाहै। 
एक दिन्‌ निर्मला ने कहा--वेटा, तुम यहीं माके क्यों नहीं रहते ? तुम चले 
जति हो, तो यहं घर काटने दौडता है । 
शंखध्र ने कुछ सोचक्रर गम्भीर भावस कहा--अर्म्माजी. तो भाती ही 
नहीं । वह क्यों कभी यहाँ नहीं आती, दादीजी ? 
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निमा -- पया जानें वेदा, म उसके मनकी बादक्याजानू? तुम कभी 
कते नही । नाज कहना, देषो कया कढ्ती ह ? 

शपधर--नदी दादीजी, गह रोने च्ेयौ 1 जव योद दिनोये मे मही षर 
वेट्ःगा, तो यही भेरा राजमवन दोगा । तभी यम्माजौ जायेगी । 

जव मदु चलने लगा, तो निर्मला दवार पर यशी हो गयी। 

सहसा धर द्योद़ी में खडा हो गया लौर वोला--दादीजी बापपे कूठ 
मांगना चाहता ! 

निर्मला ने विस्मित होकर सजल नेरौ त्र उसे देखा भौर गदृगद्‌ दोकर 
बोत्लो--कया मागते हो, वेदा? 

शपधर--मूमे नार्ीवाद दीयिए कि मेरो मनोकामनापृूरो हो! 

निर्मलाने पोते को कंठमे लगाकर कदा--पेया, मेरातो रोवा-येयी 
पुम्हे मार्शीवाद दिया करता है । ईर्वर तुम्हारी मनोकामनाएं पूरी कर ! 

शपधर घर पहुंवा तो भहल्या ने पृष्ठा--आज इतनी देर कहा लगाई बेटा 
म कवरेतुम्दारी राहृदेयर्हीह। 

शयधर-भभी तो एसी वदहूत देर नहो हई, अम्मा ! जरा दादीनौ के पास 
यता गया धा। उन्होने वुम्हं आज एक सन्देणा ट्वा भेजा है 1 
ह ^ सन्देा है, सुन्‌ ? कषठ तुम्दारे यूनो कौ पवर्तो नदीं 
भनी है1 

शयधरर-नहीं। वावूजौ को पवर नदीं मिली । तुम कभी-कभी वड र्पो 
नही चली जाती? 

महत्या ने उपरीमनतेहां तो कह दिया, लेकिन भावे साफ़ मालूम 
षता था कि वह्‌ वहां जाना उचित नहो समप्तती । णापद वह कड सक्ती तो 
कहूती-- वद्‌ से तो एक वार्‌ निकाल दौ गयी, मव कौन मूं तेकर जाड? 
मया अवरम को दूषरीदहो गयी ह । 

महत्या तस्तरी मे भिठाहपां ओर मेवे सायो गौर एक लोड ते पानी 
लाने को षदृकर पेटे से वोलो--वहां वो रूढ जल-पान ने कषा होया, पापतो, 
आज तुरं इतने उदास म्यो ही ? 

शपधर ने तप्वरी की योरचिनादेषे ही कटा--दय वक्ठतौो पाने का 
जीनदी षादुता, यम्मौ ! 

एक शण फे वाद उसने दहा स्यो सम्मा जी, वादूजौको हम चोगौँकी 
यादभो कभी जाती होगी? 

अहूस्या ने सजल-नेत्र होकर कह्ा--क्या जनें वेदा, याद आतो तो फे 
कफोसों वेडे र्द्ते ! 

शंप्धर--र्या यद्‌ बड़ निष्टुर्‌ है जम्मा? | 

अहत्य रो रही धी, कुछ न वोत्त घी । उसका कंठ-स्वर वधुग्बर्‌ = 
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याजा रहा था) क 
` शंवधर ने फिर कटा-- मृन्ञे तो मालूम होता ह, मर्मांजी कि वद्‌ बहुत 
ह निर्दयी है, इसी ते उन्हे हम लोगों का दुःख नदीं जान पड़ता । मेरा तो कभीं 
कभी देक्ता चित्त होता है क्रि देदू' तो प्रणाम तक न कल, कट दू--मापमेरे 
होते कौन, मापहीनेतोहमलौर्गोकोत्यागदियादै। ति 
अव महल्या चुप न रह सकी; कपिते हए स्वर में वोली--वेटा, उन्दनिं 
ट्म व्याग नहीं दिया ह। वहां उनकीजोदशा हो रहीदगी,उसेर्मं दी 
जानती हं । हुम लोगों की याद एक क्षण के लिए मी उनके चित्तसे न्‌ उतरती 
होगी । खाने -पीने का ध्यान भी न रहता होगा.। हाय ! यहु सव मेरा ही 
दोप है, वेढा [ उनका कोई दोप नदीं । ८ 
एंखधर ने कछ लज्जित होकर कहा--गच्छा मर्म्माजी, यदि मृञ्ञे देखे, तो 
वह्‌ पहचान जायं कि नहीं ? क । 
महत्या-- तुजे ? म तो जानती ह, न पहुचान सकं । तव त्रू.जरा-सा वच्चा 
था | आज उनको गये दसवां साल है । न-जाने कंसे होगे 1 भगवान्‌ करे जहां 
रह, कुषलसे रँ । वदा होगा, तो कभीभेटदहो ही जायगी । 
शंखधर अपनी ही धुन में मस्त था । उसने यह्‌ वाते सुनी ही नदीं । बोला 
लेकिन मर््मां जी, म तो उन देवकर फौरन पहचान जाङधं । वह चाहे किसी 
वेपमें दहं, मै पहचान लूगा। ड 
यहल्या--नहीं वेटा, तुम भी उन्दें न पट्चान सकोगे । तुमने उनकी तस्वीरें 
हीतो देखी ह । ये तस्वीरें वारह्‌ साल पदतेकीरहैँ। फिर, उन्ोनिकेण भी 
वटा लिए होगे । । 
णंखधरने कषठ जवाव न दिया | वगीचे में जाकर दीवारों को देवता रहा 
फिर अपने कमरे मे माया भौर चृपचाप वैठकर कुछ सोचने लगा! वह यहां से 
माग निकलने के लिए विकल हौ रहा था। । । 
एकाएक उसे स्याल आया, एेस्रानहौ किलोग मेरी तलाश में निकले, 
थाने में हुलिया लिखारये, खुद भी परेशान हौं, मूसे भी परेशान करे, इसलिए 
उन्दें वता देना चाहिए किम कां भौरकिसकामकेलिएुजा रहा हूं । मगर 
किसी ने मुञ्चे जवरदस्ती लाना चाहा, तो गच्छान होगा। हमारी खृशीदै; 
जव चाहे मायेगे; हमार राज्य तो कोई नहीं उठा ले जाएगा । उसने एक 
कागज पर पत्र लिखा भौर यपने विस्तर पर रख दिया 1. | 
याधी रात वीत चृकतौथी। शंखधर एक कर्ता पंहुने हए कमरे से निकला 
वगल के कमरे मेँ राजा साहव आराम कर रह थे । वह्‌ पिष्ठवाड़े कौ तर्फ वाग 
मे गया मौर एक ममख्द के पेड़ पर चदृकर वाह॒र की तरफ कृद पड़ा । अव 
उसके सिर पर तारिकामण्डित नीला भाकाण या, सामने विस्तृत मैदान मौर 
छाती में उल्लास, एंका भौर आशा से धड़कता हुभाहदयं । वह्‌ वड तेजी से 
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जानो न । जगे वो वहूत दूर तके कोई गाव नहींहै 1 ` 

शंवध्र--मापकी इच्छा है माता, तो यहीं ठ्‌ र जागा । चचा, माता- 
जी यहां कोई महात्मा तो नहीं रहते ? 

द्सरी रमणी ते कहा- अभी करई दिन हुए, एक महालसा माकर टिके थे; 
पर वह॒ चाधुजों के भेपे न थे । वह यहाँ एक महीने-मर रहे । तुम एकं दिनि 
पटले यहा आ जाते, तो उनके दन हो जाते । 

एक वद्धा वोली --साघु-सन्त तो व त देवे ; पर एेक्ना उपकारी जीव नहीं 
देखा । तम्हारा धर कहां है, वेदा ? 

शंखधर- कहां वता माता, यो ही घूमता-फिरता हुं 1 

वृद्धा- जनी तुम्हारे मता-पिता है नवेटा ? 

शंखघर-- कुछ मालूम नहीं माता † पिताजी तो वहू दिन हुए कहीं चे 
गये । म त्तव दो-तीन वपंक्ा था! माताजी का हाल नहीं मालूम । 

वृद्धा--तुम्दारे पिता क्यो चने गये? तुम्हारी माता से कोई ज्ञगडा 
जा धा ? । 

रंबधर- नहीं माताजी, ज्रगडा तो नहीं हुजा 1 गृहस्वी के मायामोह में 
नहीं पड़ना चाहते घे 1 

वृद्धा--तो तुम्हं घर छोड़ कितने दिन हुए ? 

शंवघर--पांच साल हो गये, माता 1 पिताजी को खोजने निकल षडा 
था ; पर अव तकत कीं पता न चला । 

एक युवती ने वृद्धा ते कहा--अम्माँ, इनको सुरत महात्मा जी से मिलती 
है क्रि नही, कष तुम्हं दिखायी देता 

वृद्धा--हां रे, कुछ-क्‌छ तो मालूम ठोता है । त्यो वेटा, तुम्हारे पित्ताजी 
को क्या जवस्या होगी ? 

राखेधर्‌--40 वपं के लगसग्‌ होगी । 

वृधा - अविं खव वड़ी-बडीं 

शखघर-- हां माताजी, उतनी वड़ी मिं तो मैने क्तिसीकी देदी ही नदी। 

वृद्धा--सम्बे-लम्बे गोरे आदमी 

शखवर्‌ का हत्य धक-घक् करने लगा ! वोला--हाँ माताजी, उनका रग 

गोरादहै । 

वृद्धा--वेटा, जिन मदात्मा की मने तुमसे चर्चा की है, उनकी सुरत तुमसे 

हुत मिलती 

शखधर-- माता, कषठ वता सक्ती हो, वह्‌ यहाँ से किधरगये ? 

वृद्धा--यद्‌ तो कछ नहीं कह सकती; पर वहञ्तरही की ओर ग्येहैं। 

शखर न कपत हुए हदयस पृष्ठा-उनका नामक्याया माताजी 

वृद्धा-- नाम तो उनका था भगवानदा्त, पर यह्‌ उनका बसली नाम नहीं 
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मासूम होता था; मसली नाम कुछ गोरदी या॥ 
५ युवती ने फायदा उनकी एक तस्वीर भी तो रषौ ई दै ! 
शयपघर का हृदय ्रतगुण बेग पे घटक हा था । वोला -जरा वह तस्वीर 
मनते दिखा दीजिए , मापकी कदी कृपा दोगो 1 क 
युवती लपकी हुई घर भयो, भर एक क्षण भे तस्वीर लिए हृए लीटी 1 
गवर नै दोनौ हाय से हृदय को संभाले हए तस्वीर पर एक भय- 
कम्प दृष्टि दाली भौर पटुचान गया 1 हा, यह्‌ चक्रधर ही की तस्वीर थी । 
उसकी देह्‌ शिधिल पड़ गयो 1 हूदय का धडकना घान्त हौ गेया। आशा, भय, 
चिन्ता मौर अम्पिरता से व्यग्र होकर वह हतवुदधि-सा खड़ा रह्‌ गया, मानो 
किसी पुरानो वातको यादकररहाहो। 
सहसा उसने निद्रा से जगे हये मनुप्य क भांति पूषा --वह इघर उत्तर 
हीकौमौरग्येहैन? भगे कोई गाँव पडेगा? 
चृदा--द्‌ं वेदा, पाच कोस पर गौव दै! भला-सा उसका नाम है, हा साई- 
गेज, लेकिन याज तो तुम यही रहोमे ? 
ए्रपधर ने केवल इतना कहा--नही माता, भाजा दीजिए । भौर खजरी 
उठकर घल खड़ा दुभा 1 
राधिके उस अगम्य अधकारमे शखधर भागा चला जां रहा था! 
उसके वैर पत्थर के टुकडो से छलनी हो गये ये । सारी देह ककर चूर हौ 
गपी थौ, भूख क मारे भाषो के सामने य धेरा छाया जाता धा, प्यास के मारे 
फष्ठमे कटि पड़रटे पे , पैर कही रखता था, पडते कही ये , पर बद्‌ भिरता 
पदता भागा चला जाता था । मगर वहं ध्रात.काल तक साई्गज पषटुवा, ती 
गरम्मव है, चक्रधर करटी चले जायें भौर फिर उस नाथ की पाँच साल की 
मेहनत भोर दोढ़-पूष पर पानी न फिर जाय। 
हित पनुभं फा भयकर गर्जन मुनाई देता था, गधरे मे बड्ड थोर वा 
का पतान घतवा या, पर उ अपने प्राणो की चितान थी + उतत केवल यह धनं 
धौ--मुतेमूर्योदय च पहुल साज पदंव जाना चाहिए 1" 
गगन-मण्डल पर ठपा का लोहित प्रकाण् छा यया। तारगण फी धके 
इए पयिक कौ भाति बपनी उज्ड्वल आंघे वन्द करके विधाम करने लगे । पक्षौ 
मण दुक्षोपर चदत्ने समे ; परसार्श्यन काकी पतान चसा। 
दसा एक वट्ृत दूर कौ पदादौ प्र कृ छरे-छोटे मकान वाल्लिकाभो ऊ 
खरोदेको तरह दि्पवी दिये । यह्‌ च्श्यज मा गया 1 शपधर का कतेन धक- 
क्के लगा ] उसके जीणं शरोर मे यदृनुव स्फूति का संचार हौ गय, षसं 
मेन जाने कहूं ते वुगना वल भा यया। ९ 
पादी का चदा कठिन धी । शयधर को ऊपर चने का रास्ता न मालम 
थान कौईमआदमी दी दिवा देता वा, जिम रास्ता पूछ सके । वह्‌ कमरर्वाधि 
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कर चेठ्ने लगा । 

गाव के आदमी ने ऊपर से आवाज दी--इधर से कहां मति हो, भाई? 
रास्ता तो पश्चिमी ओरसे है ! कहीं पैर फिसल जाये, तौ 200 हाय नीचे 
जाओ 

लेकिन शंखधर को इन वातो के सुनने की प्ठूरसत कहाँ थी ? दम-के-दम 
मे वह ऊपर पहुंच गया भौर पछा-वावा भगवानदास अभी यहीं हैन? 

किसान- कौन बावा भगवानदास ? 

शंखधर--वावा भगवानदास को नहीं जानते ? वह इसी गवमें तो भये 
है? सा्ईगंज यही हैन ? 

किसान--साईगंज { अ-र~र ! सार्ईगंज तो तुम पूरव छोड़ भये । इस गाव 
कानाम वेदो है। । 

शंखधर ने हताश होकर कहा-- तो साईगंज यहाँ से कितनी दर है ? 

किसान--सार्दगंज तो पड़गा यहाँ से कोई पांच कोस ; मगर रास्ता वहुत 
वीहृड है । 

शंखधर कलेजा थामकर वैठ गया 1 पांच कोस की मंजिल , उष पर रास्ता 
वीहड । उसने आकाश की भोर एक वार नैराश्य में इवी हई आंखों से देखा 
ओर सिर ज्ुकाकर सोचने लगा--यह्‌ भवसर फिर हाथ न भायेगां ? अजगर भारा- 
ध्यदेव के दशंन माज ने क्यि,तोफिरनकरसकूगा। 

वैठने का समय फिर अयेगा । भाज यातो इस तपस्या का अन्तहो 
जायेगा, या इस जीवन का ही । वह्‌ उठ खड़ा हुआ । 

किसान नें कहा- क्या चल दिये भाई ? चिलम-विलमतोपीलो। 

लेकिन शं वधर इसके पहले ही चल चूका था । वह्‌ कूछ नहीं देखता, कुष्ठ 
नहीं सुनता, चूपचाप किसी अन्य शक्ति की भांतिचलाजारहाहै। रास्ते में 
जो मिलता, उसे वह्‌ पृछता, सार्ईगंज कितनी दूर है ? जवाव मिलता -वस, 

अगे सार्दगंजही है । लेकिन जव अगे वाली वस्ती में पहुंच कर पृछ्ता--क्या 

यही साईगंज है, तो फिर यही जवाव मिलता--वस भागे सारईगज है! माचिर 
दोपहर होते-होते उपे दुर से एकं मन्दिर का कृलश दिखायी दिया । एक चरवाहे 
से पृषछठा--यपह्‌ कौन गाव है ? उतने कहा-सा्ईंज सागया। ` 

लेकिन ज्यो-ज्यो गांव निकट अत्ता था, शंखंधर के पांव सुस्त प्रडते जाते 
थे । उसे यह्‌ शंका होने लगी कि वह्‌ यहां से चले न गये हों 1 अव उनसे भेट न 
होगी । वह इस शंका को कितना ही दिल से निकालना चाहता था; पर वह 
अपना मासन न छोडती थौ । 

साईगंज दिखायी देने लगा । स्तरी-पुरुप चेतो मे भनाज काटते नजर आने 
लगे । अव वह्‌ गवि के उड़ पर पहुंच गया । कई भदमौ उसके सामनेसे 
होकर निकल भी गगरे ; पर उसने किसी से कू नहीं पृष्ठा । अगर किसी ते 
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ट्‌ दिया--वावाजीर्हु, ठो वह क्या करेगा ? दसी बखमंजस में पदा हुभा वह्‌ 
न्दिर के सामने के चवूतरे पर वंठ गया । वदेसा मन्दिर मे से मादी को 
गेकतते देकर वहु चौक पड़ा, जनिनेष नेत्रो से उप्रदो मोद रुक क्षण देवा, 
फ़र उदा कि उस पुखय के चरणो पर गिर पड़े; पर प॑र रथरा गये, मालूम 
जा , कोद नदी उसी भोर बहौ चली ाती है- वह्‌ मूदिठ होकर भिर 
पडा 

शखपर को हो खाया, ठो यपने को मन्दिर फे वरामदे में चक्र फो 
यदम पडा हना पापा ! चक्रधर चिन्तित नेो से उके मुह्‌ शी भोरताक 
र्हैय 1 गावि क ई भादमी धास-पाख पड़े पव! क्षत रै ये। माहु! भाज 
वितने दिनो के बाद घंखघर को यह्‌ णौभाग्य प्राप्त हुमा है 1 वह्‌ पिता कौ गोद 
# तेटा हमा धा । 

णंयधरने फिरमापेबल्दकरनी। 

यत्रघर ने र्नेह्‌-मधुर स्वर में पृष्ठा-- मयो बेटा, अय कसी तवीयत दै ? 

कितने सनेह-मधुरणम्दये [किसी के कानोंने कभी वने कोमल शब्द 
सूने ह ? उसने कोई उत्तर नही दिया 1 उसका जी चाहा, नं चरणों पर सिर 
रयकर्‌ पव रोने । धसते यद़कर थोर किसी सुख को वदू कल्पना हौ न कर 
सकता धा। 

सत्रघर ने फिरपृद्धा--बमो बेटा, कंसी तवीयत दै? 

यघ्र ने कातर स्वरसे कदा-जवतो जन्छाह। आपहीका नाम 
पावा भगवानदाघ है? # 

घकधर--हा, मुप को भगवानदास कहते दै । 

शयधर-मे भाप दही ॐ द्धनोके लिए आया । यापक दशन हुए, म 
तापं हो मया । भव मेरे सकट कट जयेम । आप हु मेरा उद्धार कर सक्ते 
द. , 

अधर्‌ फा वित्त अस्िरहो गया। उत युवकके खूपओरवाणीमन- 
जाने फौन-एी यात थो, जो उनके मन मे उप्ते वात-चौत करने की प्रवल 
च्छा हौ रदी थो । जदा पूना चादिए कि यह युवक कोन है? क्यो मृते 
मिलने क लिए इतना उल्मुक दै ? कितना सुशीतं वातकं है! इसको वाणीम 
फितना विनय दै गौर्‌ स्वरूप देवङ्ुमायो का-मा है । 

एक भादमी पानी ताया । लघघर ने मुह्‌-हाय धोया मौर चाहवाया ङि 
पाली पेद पानी पौ ते; लेकिन षप्रधर ने मना क्िा-दे-ह्‌ौ, यहु मया ?मे 
पानी न॑ पियो । जायो, रु भोजन कर लो । ५ 

वघर--पडी प्पात समी है । 

चक्धर--प्रानी दी भाया वो नदी जाता । चछ " 
भी तना नही हि पेट मे पानी डेलने सने । 
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शंवधर--दोही घृ्टपी लू, नहीं रहा जाता। 

चक्रधर ने आकर उसके हाथमे लोटा छीन लिया भौर कठोर स्वरमं 
कहा--अभी तुम एक वरद पानी नही पौ सकते । क्या जान देने पर उतारू हौ 
गये हो! 

णंखधर को इस भत्संना मे जो आनन्द भिल रहा था, -वह्‌ कभी माता कौ 
प्रम-भरी वतोमेभीन मिला था) 

मन्दिर के पीये छोटा-सा वाग ओर कमं था। वहीं एक वृक्षके नीचे 
चक्रधर की रसोई षनी थी । चक्रधर अधना भोजन भाप पकाते थे, वतन भी 
अपदही धौते थे, पानी भी खुद खींचते ये । शंखधर उनके साथ भोजन करने 
गया, तौ देखा किं रसोई मे पूरी, मिठाई, दूध, दही, घी सव कुठहै। उसे 
कितना आश्चयं हभ, जव उसने देखा कि ये सारे पदार्थं उसी के लिए मगवाये 
गये ह । चक्रधर ने उसके लिए खाना पत्तल में रख दिया भौर भप कू रोचियां 
ओर भाजी लेकर कवठ, जौ खुद उन्हे बनायी थीं। 

शंखधर ने कहा--भाप तो सव मुक्ली को दिये जाते हैः अपने लिए कृष 
र्खादही नहीं । 

चक्रधर--र्मेतो वेटा, रोियों के सिवा गीर कू नहीं खाता.। मेरी 
पाचनशविति अच्छी नहीं है । दिन में एक वारखा लिया करता ह । । 

शंवधर--अगर आपन खायेगे, तोरम भीन खारङगा। 

आखिर शंखधर के आग्रह्‌ से चक्रधर को अपना सोलह वर्पो. का. पाला 
हुभा नियम तोड़ना पड़ा । उन्होने रु क्ललाकर कदा--भाई, ` तुम॒वड़ जिरी 
मालूम होते हो । मच्छा,लो, मै भी खाताहूः। 

उन्होने सव चीजोमे से जरा-जया सा निकालकर अपनी पत्तलमे रख 
लिया भौर वाकी चीजें शंखधर के आगे रख दीं । 

शंखधर-आपने तो केवल उलाह्ना छृडाया है । लादइएर्म परस दू \ 

चक्रधर--अगर तुम इस तरह जिद करोगे, तो मै तुम्हारी दवान कडग 

श्ंखधधर-मृक्षे क्या, न दवा दीजिएगा ! तो यहीं पडा-पड़ा मर जाज्गा । 


कौन कोई रोने वाला वेठाहुभाहै? 

यह्‌ कटुते-कहते शंखधर की आंखें सजल हो गई 1 चक्रधर ने विकल होकर 
कहा -- अच्छा लामो, तुम्हीं अपने हाथमे दे दो । अपशब्द क्यों मुह्‌ से निका- 
लते हो? । 

शंधर ने सभी चीजों मंसे आधी से अधिक उनके सामने रख दी, भौर 
अप एके पंखा लेकर उन्दं ज्ललने लमा । चक्रधर नै वात्सल्यप्‌णं कठोरता से 
कहा-- मालूम होता है" जज तुम मुज्ञे बीमार करोगे । अला, इतनी चीजे मँ 
ख। सकूगा? 

शंखधर-- इसीलिए तो मेने धोड़ो-थोड़ी दी है| 
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च््यर--यह्‌ वोड़ो-योड़ो ६1 तोस्यातूम स्वको सबमेरे हीपटमे 
दूष देना चाहते दये? मव भी वंटोगे या नही? मूले पे कौ जरूरत नह । 

परयधर--जाप खाद्य. म तो वापी जूढन खाङया ! 

उघकी आंपं फिर सजल हो गयी । चक्रधर मे तिरस्कार के भाव से कदा 
क्यो भाई, मेरी जूढन कयो खामोगे ? यव तो सव वतते तुम्हारे दौ मनकीदो 
द्दीुं। 

णखधर-- मेरी हृत दिनों से यदौ भाकाक्षा थौ । जव स मापकी कीति 
भुनी, वभी तै यह्‌ अवसर पोजरटाथा। 

चछधर को फिर हार माननी पड़ी । वह एकान्तवासी, सयमी, प्रदधारी 
मोगी नाम इस मपरिचिव दीन वालक के दुराप्रहो को किसी भतिन टल 
सकता षा 1 

घधर जय भोजन करके उठ मवे, तो उसने उसी पत्तल म अग्नी पत्तत 
फी घीजं डातती मौर भोजन करने वंटा । गह्‌ ! दयं भोजन मे कितना 
स्वदया} क्या मुधाम इहना स्वाद होसक्ताहै ! 

चक्रधर हायन धोकर गद्‌ कष्ठ से वोत--तुमने बाजमेरे दो 
नियम भग कर दिये । विना जाने वृते किसी को मेद्मान वना ने फायदी 
फल ता टै 1 रेच जिदी लड़के को मपे चाय भर न रपूधा। बुम्दारा 
धर पाहा है? पहासे फितनीदूरदै? 

णपधर--मेरेतोकोई्‌ धर दही नदीं! 

चश्रधर--मता पिततो होमे ? वहु किंस गवि मे रहते? 

णप्धर--यपह्‌ मुपे कुछ नदी मालूम । पिवाजौ तो मेरे दचपनदीमषर 
( चनेग्वयेलीरमाद्वाजोका परव घरात से मूत्त कोट समाचार नही 

ला।॥ 

चेर को एेखा मालुम दमा, मानो ृष्वी नीचे विसकौ जा रदी रै, मानो 
यहे जलमवयहैजारदेटे। पितावचयनदहीमेपरसे चले गये आर माताजी 
कापाच सात से कुछ समाचार नही मिला ? भगवान, क्या पद्‌ वहो नन्दाम 
बालकः हैजित भपने ह्य से निकालनेकीचेण्टाकसते हृषु आव 16 वपो 
अिङ्होगने | 

उन्होने हृदय को घमानते हए पृष्ठा -तुम पाव चात ठक कदा रहै वेदा, 
योपरमदीग्ये? 

णपयर- पिताजी कौ योजने निर्लापानौर जद तक वहन भि्तेते, 
लीटकरप्ररन गाढा, 

चक्रवयर फोरम मानुत्रदुना, मनो पृथ्वी उमया रदी दै, मानोमनस्त 
प्रद्याण्ड एकतरग्ग्ठारो पूरवे ञान्येनिन दो रद्द । पद नायवान के 
स्तम्भक सदरिर्यऽ गय नौररतस्वस्म योत्र, जोजन सौर भयकेवेमो 
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को दवाने के कास्णक्षीणदहौ गया या | यह प्रश्नन था वकि एक जानी 
वात का समर्थन मात्र था. तुम्हारा नाम व्याह वेढा ? वह्‌ वड़्क्ते दरुए ह्य 
त उत्तर की मोर कान लगाये ये, जसे कों अपराघी पना क्मदण्ड सुनने करं 
लिए न्यायाधीश्न को गोर्‌ कान लमाये खड़ा 1 
श्रंचधर ने वाव दिया-मेरा नामतो भरंचधर सिह टे 
चच्धर-गौर वम्हारे पिताकाक्यानामदहै? 
ंवधरट--उन्हु मू णी चक्रधरर्सिह्‌ कटते दं । 
चक्रधर--घर कटां ट ? 
शंवधर--जगदी णमु ! 
सर्वैनाश { चक्रधर को टेसाच्नात दुभा कि उनको देहत प्राण निकल गये 
ई, मानो उनके चासं मोर शून्य है 1 शंखवर !' वञ्च, यही एक शन्द यन 
प्रशस्त शन्य में किसी पल्ली कौ भांति चक्कर लगा रहा या! शयंचधर 1 यदी 
एक स्मति थी, जो उन प्राण-घून्य दशा मेंचेतना को संस्कासेमे वाघ हए 
यी । 
शंदधर को जपने पिता के घा रदूते एक महीना द्य यया । न कहु जने 
कानामलेतादै, न चक्रवरदही जानेको कते दं1 शंखघर इतना प्रसन्न 
चित्त रह्तरा दै मानो जव उसके लिएं संसारम कोर दुःख, कोद वाधा नहीं दै । 
इतने ही दिनों में उसका सग-ल्प कूछगौरदहौ गवाद। मुख पर यौवन -का 
तेन लकने लगा भौर जीणं शरीर भर वा्यादट। मालूम दोता है, कोद 
अखण्ड ब्रह्यचयं ब्रत्धारी चऋछषिकूमार दै । 
चक्रधर को सपने दायो कोटं काम नहीं कतना प्रडता। शंखघ्र कभी 
उन्दं थपनी धोती भी नहीं छांटनै देता । दोनो प्राणियों के जीवन का वंह स्मय 
सवस चानन्दमय होता है, जव एक प्रन कत्ता है मीर दन्नरया उत्तर देता ह। 
वाव्राजी अपने जीवन के सारे थनुमव, दशेन, ध्म, इतिहा की. सारी वाते 
घोलक्रर पिला देना चाहते ह । दूये से उसकी सज्जनत्ा तौर घहनणीलवा 
का वान नकर उन्द्‌ किठन। गवं होता है ! वह मारे बानन्दसरे गद्ग्ददी 
जाते ह, उनका गांखें सचन्त हौ जाती ह । सव जग्रह यह्‌ वातत खुल गयीहुकि 
युवके उनक्रा पुत्र टै 1 दानो सुरते इतनौ मिलती ह कि चच्धर के इन्कराद्‌ 
करने पर भी किसी को विश्वास नदीं वाता 1 डो वात्त प्रव जानत ह, उन्न वहू 
स्वयं नहीं जानते गौर न चानना ही चदह्ते ह। 
शखर का कमो-कमो प्रवन्त इच्छा होती यौ कि पिताजी के चरणों पद्‌ 
भिर पड गौर साफ-ताफ कट दू । उत्नी के मनमें यह्‌ इच्छा नहीं थी 1 चक्रधर 
भा कमा-कभो पुत्र-प्रमसे विक्रल दौ जत बौर चाहतेकि उसे मले लगाकर 
-वटा, तुममेरीदही बावाकेत्तारेहो; त॒ममेरदी चिमर के टृकटद्ौ। 
वहू शवधर क मुख स उसकी मातरा की विरदू-व्यया, दादीके श्रोक्र बौर दादा 
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के क्रोध की कथाएः मुने कभ न धक्तेये । रानी जी उममे कितना प्रम 
करती थो, पहं चर्चां गुनकर चत्रपर वहत दुपी हो जादेषेष 
दूष तरद्‌ एक महीना गूजर गया नीर अव वपर को यह्‌ कफठि दहि 
हे विष वहारे ते धर ते चलू । भदा, कंच भानन्द का समय होगा, ज्वरय 
दने साय पर पदरुचूंगा। 

सेकिनि वटूत सोचने पर भ उपे गोरं यटाना न मिवा । तव उमने निष््वय 
क्ियाकिमाताजीको प्र िदर्रयही योन वुनातू? माता जीप्त्र 
पाते ही सिरके वत दौड़ नामी । वह्‌ पछ्तायाकि मने प्यपं हौ इतनी दर 
लगायी । उसी रात को उने यपनो मावाकेनामपय्र डाठदिया। वह 
पत्ता-ठिकानिा, रेत का स्टेणन सभी वाति स्पष्ट करे लिख दरी ! 

एकं महीना पुरा गूजर गया जौरन बहत्या ही आयो, न को दूमरादी) 
गंपधर दिन-भर उसकी वाट जोह रहता । रेल फा स्टेणन वट से पांच मीनं 
पर या। रास्ता भी त्ताफथा। फिरभी कोई नदी जाया । चक्रधर जव कही 
चते जाति, तो वह चुपके ते स्टेतन को राह तेता मौर निरा सौर बावा। 
आपिर एक महीने के वाद पोसरे दिन उते एक पत्र मिसा, जिने पदरपर 
उसे मोक को सौमान रही । बहत्या नेलिपा वाब बडी मभगिनी हु । 

तभी कटिन तपस्या करफे जिम देवता के द्भेन कर पाये, उनके दर्मन 
करम फी परम नभित्तापादोने परभी्भं हित नही सक्ती । एक महीनासे 
बीमार, जीने कौ आला नही) अगर तुमबा जाभो, तो वुम्ह देषत्‌^, नदी 
ततो यह वभिलापाभी माय जायगी । मे कई मदीने इए, नागरेमे षडीहु। बी 
धवरापा करता दै । अगर किसी तरद्‌ स्वामीजी फोलासमो, तो मन्त समय 
उनके चरणोकेदर्तन भीकरलतू। मै जानतीहे, वहन नायेगे ।व्य्ं दी 
उनि आग्रह न करना; मगर तुम नेमे एकक्षणका भी विततम्बन कटा 

शयपर दाक्रणाने के सामने पडा देर तक रोना रहा! 

उसका मुख उतरा हभ देखकर चक्धरने पृ्ा- गयो वेदा, नाज उदा 
क्यों मरातूम दृति? 

तयधर-माताजीकापत्र माया है, बहव्हूत बीमारहै। मंपितानी 
को ग्ोजने निक्ना या । वह्‌ तो न मिते, माताजी भी चली जा रदी दै। जाप 
पास वद्ी-बडी नाला तेकर नाया या; पर वापने भी अनापपरदयानकी) 
आपको परमात्मा ने पोगदत दिया है, जाप चादट्ते, तो पिद्राजी ङीरोहनमा 
देने। 

चरने गम्भीरस्वरमे कदा--वेटा, म योगो नहह, पर बुम्टारे 
पिताजौ को योहत्तमा युका हू, उनसे निच भी चुका! ण्ह गुप्त रोत्तिय 
मुम्दे देप भी चुके 1 ५ 

नयप्र बापने पिताजी ते भेट फो मौर नृप्सेगुछछन ~> ~ 

# ॐ११॥. 








यह प्रकट होता है कि अपको मुज्ञ पर दया नहीं आती 9 

चक्रधर ने कछ जवाव न दिया । वह अत्यन्त कठिन परीक्षा मे पड़े हुए 
ये । वहत दिनों के वाद, अनायास ही उन्हे पूच्र का मुख देखने का सौभारय 
प्राप्त हयो ग्याथा। वेसारी भावनाएुं, जिन्हें वहं दिल से निकाल चुके थे, 
जाम्‌ उदीं मौर इस समय वियोग के भयसे आतेनाद कर रही थीं) वह्‌ मोह- 
वन्धन, उसे वे वड़ी मुषकिल से ढीला कर पाये थे, अव उन्दुं शतगुण वेगसे 
अपनी बोर खींच रहा था । । 1 

सहसा शंखधर ने भवर कण्ठ से कहा--तो मेँ निराश हो जाऊ ? ` 

चक्रधर ने हृदय से निकलते उच्छ्वास को दवाते हृए कदा-- नहीं वेरा, 
सम्पव है, कभी वह स्वयं पुत्र-प्रेम से विकल होकर तुम्हारे पास दौड़ जार्ये 
अगर तूम अपने जीवन मे ॐचे भादशं का पालन कर सके, तो तुम उन्हे 
अवश्य खींच लोगे ] ४ ` । 

शंखधर--आपके दन मृक्े फिर कव होगे ? आपका पता कंते मिलेगा? 
मैने भपको पिता-तृल्य ही समज्ञा है भौर जीवन-पयेन्त सन्नता ` रहुंगा । इन 
चरण-कमलों कौ भक्ति मेरे मन में सदैव वनी रहेगी । मापके दशनो के लिए 
मेरी भात्मा सदव विकल रहेगी भीर माताजीके स्वस्थ होते हीमे फिर 
आपकी सेवा मे आ जागा । । न 

चक्रधर ने आद्र कंठ से कहा- नहीं बेटा, तुभ यहक्ष्टनकरनार्म 
स्वयं कभी-कभी तुम्हारे पास आया कल्गा। मैनेभी तुमको पुत्र-तूल्य 
समन्लाहै मौर सदव समज्ञा रहूंगा। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ 
रहेगा । "+ 

संध्या समय शंखक्ठर अपने पिता से विदा हौकर चला । चक्रधर कोटेसा 
मालूम हो रहा था मानो उनका हदय वक्षस्थल को तोड़कर शंखधर के साथ 
चला जा रहा है। जव वहं आंखों से ओक्लल टो गया, उन्होने एक लम्बी सांस 
ली ओर वालको की भांति विलख-विलखकर रोने लगे 1 

र उन्द ठेसी भावना हुई कि फिर उस प्रतिभा-सम्पन्न युवक के दर्शेन न 
होगे ! 
२३ 
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चुकी थी । जीवन का एक माव आधार पुत्र रहगयाथा)उप्ेभी खोवैटी। 
अच्‌ वह्‌ किसका मृ देखकर जियेगी ? वह्‌ राज्य उसके लिए किसी ऋषिका 
अभिशाप हौ गया। ५" 
अहल्या को अव वह्‌ राज-भवन फाड़ खाता था! वह॒ भव उसे छोड़कर 
कटी चली जाना चाहती थी । कोई सड़ा-गला ज्ोणडा, किसी वृक्ष कौ छह, 
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पवेत कौ गूफा, क्गिकषो नदी कातेट उषे तिर्‌ दम भवनसे षहो मुना जच्छा 
घा।व दिन पतने मच्छ, जव वह्‌ जपने स्वामीके स्य पुय्रकौहूदयत्त 
तगाये एकष्टोटे से मकान म रहती धी । रह्‌-रहुकर उसको अपनी भोग-निष्ठा 
पर छोध माता धा, जितने उप्रका सर्वनाश क्रद्विया धा। बयाउत पापकां 
कोर प्रायण्चित नही है? क्या इस जोवनमे स्वामी के दर्णन होगे ? सपने प्रिष 
पुर फो मोहिनी मूति फिर वह न देप मङेगी ? कोई एसी युक्ति नदीं है? 

राज-मवन मव मूता काड्सहो गया है । उसका भव फोर स्वामी नही 
रहा । राजा साहय मब महीनो नदीं अदि 1 वहु यथधिकतर इतां ही भं पूमते 
हूते द । उनके अत्याघार की कथायं सुनकर लोगोके रोये खड़े हो जाते ह। 
सारी रिपासत्त मे हाहाकार मचा हज दै कटौ किमो गाव मे भामसमरापी 
जाती है, किसी गविम कूएु घ्रष्ट कयि जतिदँ। राजा सादहव फोकिमी पर 
दया नहु भाती । उनके सारं सद्‌भाव तथष्ठर के साय चते गये। बिधाताने 
भकारणं टी उन पर इतना कटोर भधात क्रिया दहै 1 वह्‌ उस भाधाठ का बदला 
पूतरोसेतेरदैहै। 

अव राजा साम के पास्त जने का किसी को साहस नही होगा । मनोरमा 
फो देपकर ठो वह्‌ जामे से बाहुर्‌ हो जाति दै । मदत्या भी उने कुछ फदृते हप 
धर-पर कौपती है । भपने प्यारों को खोजन के लिए वद तरह-तरह के. मनमूबे 
धा करती दै; सेकिन कटे किससे ? उसे एषा विदित होता है कि ईप्वर ने उसकी 
भोग लिप्सा यहु दण्ड दियादहै। यदि वह्‌ भपने पति फे पर जाकर प्रापित 
करे, तो कदाचित ईश्वर उसका अपराध कषमा करदे} नेकरिनि टष्यरे मानव 
दय ! इम पोर विपत्तिमे भी मानका भूतिर सेनी उतरता। जानाते 
चाहती है; नेक्िनि उसके साप यह एतं है [क कोहं बुलाये मगर राजा प्ाट्व 
भूीजी से स विषयमे कृष्छ संकेत फर दे, तो उमक सिए. मवण्य युलावा या 
जाय, पर राजा साहबसेतो ्भेटही नही होती मौरमेटभी होनी टै, तो कुछ 
मुने फी हिम्मत नही पड़ती । 

समे न्दे नदी कि वह मने मने कीवात मनोरमा ते कटुदेती, तो 
बहत आसानी चे फाम निकल जाता; तेक्रिन अहल्या का मन मनोरमा त्तेन 
पदेषे कमो मिला था, न अव मिलता या । उरते यद वातं केसे कूदती 7 

एक दिन जहल्या का चित्त इतना उर्िग्न हना कि वह संकोच भौर तिप्तक्‌ 
छोडकर मनोरमा के पाभ वठो। मनोरमा कसामेप्रार्पीके सपमे मति 
एए उमे जितनी मानसिक वेदना इई, उसका जनमान दसो से क्रिया जा 
सक्ता टै रि सपने कमरे से पह ठक नाने ने उने कम-म-क्म दो पण्डे तवे! 
किती दी यार दार तक भाकर सौट ययो । जिम मद॑व मडदेलना की, उसह 
खमते मव अपनी गरज तेर जनेमे उते सज्जा भवो पोषे 
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भगवानने ही उस्नक्रा गवं तोड़ दिया था, तो अव ल्जूटी ठन्न क्या हौ सकता 
या। ४ 
अहल्या ने कदा प्रायश्चित्त करन्‌ चाटती हं ! मौर आपन्ने उसके लिए 
सहायता मांगने भायी हरः । मृन्ने अनुमवदो रहादै किं यद्‌ सारी विडम्बना मेरे 
विलास-प्रेम का फन मौर मे इ्क्रा प्रायश्चित करना चदूतीद्ं। मेरामन 
कद्ता ह क्रि यहां मे निकलकर्‌ मं मना मनोरयपा जाङगी। यह्‌स्तारया दण्ड 
मेरी विलाप्रान्धता काहि । मपि जाकर अम्मांजीमे कहु दीजिए, मञ्चे वृला 
ते । इत वरम अकर्म पना चूखवो ठीठी भौर दस घरमे निकलकरदही 
उतने पारगी ।. + 
उपने कट्ा--बच्छा, बहल्या, मे जही जत्र हूं । 
, इसक्रे चौये दिन मू"णी वच्रधरने राजा साहेव के पास रखस्तती का संदेशा 
नेजा । राजा साहूव इलाके पर थें । सन्देणा पाते ही जगदी युर आये । महत्या 
का कलेजा धक-घक करने लगा कि राजा माहव कहींभा न जायं । इधर-उधर 
छिपित्ती फिरती थी कि उनका सामना न हौ जाय । उसे मालूम होता याकि 
राजा साहृव ने ठ्खसती मंजूर करली है; प्र यव जाने के लिए वहु वहत 
उत्सुक न यी । यहाँ जाना तो चाहती थी; पर जातं दुःख होता. था। वह्‌ 
इसी घर कौ भपना घर समन्ञने लगी थी । ससुरान्न उसके लिए विरानी जगह 
यी । कटं निर्मला ने कोई वात कह दी, तो वहु क्या करेगी? जिस घरे से 
मान करके निकली थी, वहं अव विव होकर जाना पड़ र्हाथा। इन बातों 
को सोचते-सोचते भाखिर उसका दिल इतनः धवराया कि वह राजा सराह्व के 
पास जाकर बौली- गाप मृधे क्यो विदाकरतेहु? मेँ नहीं जाती । 
राजा सहव ने हंसकर कहा-- कोई लडकी एेसी भी है, जो णी मे ससु- 
राल जातो दौ? मौर कौन पिता पादै, जो लड़की को शुशी से विदा करता 
दो? मैक चाहृतां कि तुम जाओ; लेकिन मुरी व्धरकी बान्ञाहै, गौर 
यह्‌ मुक्षे शिरोघा्यं करनी पड़ंगी । वह लड़के के वापर, म लड़की कावप 
ह, मेरी मौर उनकी क्या वरावरी ? गौर वेदी, मेरे दिल मेंभी अरमान ह 
उक्षके पूरा करनेकाधौर कीन अवसर अएया? श्रंखधर होता, तो उसके 
विव्राहु रमं वहसरमान पूरा होता। अव वह्‌ तुम्हारे गौनिमें पूरा हौगा। 
अहल्या इसका क्या जवाव देती ? । 

. दूसरे दिन से राजा स्राहव ने विदाई की तैयारियां करनी शुरू कर दीं । 
सारे इलाके के सोनार पकड़ बुलाये गये मौर गहने वनने लगे । इलाके ही. के 
दर्जी कषड़े सीने लगे । हलवाइययों के कडा चढ़ गये ओर पकवान वनने तमे । 
घर की सफाई जीर रणाद होने लमी। राजा, रर्दसों गौर अफप्तसं को 
निमन्त्रण भेजे जाने लगे । सारे णहर की वेश्यां कौ व्याने देदिये गये। 
बिजली की रोनी का इन्वजाम होने लगा । अहल्या यह्‌ सामान देख-देव कर 
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दित मे सृप्तलातौ नौर तमति यी । सोचती--कह।-से-कहां मैने यद्‌ विपत्ति 
मोतनेली? अव इष युदरयिममेरागौना? मेँ मखेकौ राह देषरही ह, 
यहाँगीनेषीर्तपारीहोर्हीहै। 

राजा वि्तासर्हिह्‌ मे जि हौतते से बहुल्या का मौना किया, वह्‌ राजानो 
रसो म भी यतं कम देखने में आता है । तदषीलदार माहव के घरमे इतनी 
चोजोंको रखने कौ जगह भी नयी । वर्तन, कपडे, शीते के समान, सकढोको 
मतलभ्य वरतृए, मेवे, मिढारईय, गाये, भेते-- इनका हृपतों तक तत्ता लगा 
रहा। दो हाथी योर पंच घोड़े भी मिते, जिनके बाधने कै लिए परमे जगह 
न धी । पांच तौदिया अहल्या के साध बायीं । यदपि तहसीतदार साहेवने 
नया भकान दनवाया था , पर वह व्या जानते पे कि एक दिन वहा रियात्तत 
जगदी तुर की आधी सम्पत्ति भा पहूवेगी ? पर का कौना-कौना सामन्ते 
भरा हमा या । करई पडोसियो के मकान भी अठ उठे 1 उत्त पर तायां सपय नगद 
मिते वह्‌ जलग । तदसीतदार साहृव लाने को तो सवर क्‌ढ लाय, पर उन्हैदेष- 
देष रोते भौर वृदृते य । कोई भग्ने वाला नही ! 

दिनमे यीतोहीबार चक्रधर पर विगते-नालायक ! भाषतो नाप 
शया भपने साय सव्केकोभीलं गया। न जानेक्हां मारा-मारा फिरता होगा, 
देण का उपकार करने चला है ! सच कहा दै घर कौ रोपे, न फी मौय । पर 
फे मादमी मरे, परवाह नही ; दूसरे के लिए जान देने को तेयार। अव वताभो, 
न हाथी, घोडे, मोटरो भौर गाड़िया को तकर क्या करू ? यते मिस-किस 
परयेदू ? बद्रहै, उतेरोनेसे एुरतनदी। वन्योकीमां है, उनके मव 
मारे णोकके उठानहौ जाता, कौन बडे । पह सामानतोमेरेजीका जजात 
हो गयादै। 

अहस्य पह! जकर अर भो पतान लगी ॥ वह रनिवाम के विलासपय 
जीवन से विरवत होकर यदं प्रायर्चित करने के दरादेसे जायीषी , परवह 
विपत्ति उसके साथ यद भी आयी । सम्पत्ति से गला छुडाना चाहती पो, पर 
सम्पत्ति उस्ने गौर चिमट गयी धौ । वह वह्‌ कृ देर णान्तिस वंठ समती 
थी, कृष देर दे्-बोचकर जी बहला लेती थी । किसी के ताने-मेहने न सुनने 
पडते पे, यहां निर्मला वाणो से ददतो मौर घाव पर नमक छिदवती रहती पी। 
यह फे कारण बह पुप्रसे वचि ई ' बहू के दौ कारण पोठाभी दापते गवा 
सी बहू फो वह पान-फल स पूज न सकती पो । सम्पत्ति तेर वद कया करे ? 
चाट ) भोजन यह्‌ भव मी पने हापो हौ पकती पो । महत्या के प्राप जो 
महाराजिनें मयो थो, उनका पकाया दुमा भोजन यढ प्रहय न कर सक्ती षो 
हत्यापे भो बह व मानतो यो। न पिनो मृगाः रायौ दप - 
उसका जौ चाहता चाकि यह कौ मब चीज समद ले^< णग 
अपनी चीजोको तीन-तेरहन होने दना बहत भी। 
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गयौचौ 1 नमु दि,न नायो ज्योति; सिर के यातस्नहोमये य), 
कमर ककर फमान हो गयौ घी । दोनो गते मिलकर युद रोयौ । जप मुमो 
कावेगकृष्ठ कम हमा, चो वामीष्वरो ने कंडा-वेदो, तुम अपने नावं पुछ 
सामान नदींलायी वया? दूसरीद्टी गाड़ीते लौट जाने कां विचार है? इतने 
दिनों के बाद बायी भो,तो इष तरह्‌ ! युद्िया को चिल्छूल भूल टी मयो। 
यष्हुरमं बुम्हाराजौ ज्यों लगे? 

, अदुत्या- अम्मा, महल म रदे-रदते जी उव गया, अव वु दित सु 
पंबहुरमदी रद्ैमी घोर तुग्हादी संया वरूगी 1 जय स वुम्हारे पर से गयी, 
दु खनहौ-दु.खं प्राया, जानन्द क दिवो इसी परमे पीतेये। 

चाभीषए्वरी--तद्े का जभौ कुछ पठा न चा ? 

अटृल्या--किसी का पठा नही चला, वम्माँ ! न राज्य-बुद पर तट्टूो 
मयी धौ । उसो का दण्ड भोग रही ह 1 राग्य-सुख भोगकर तो जो कुछ मिलदा 
ह वहू देष चो; जवञतरे ठोडकरदेूपीफिकयाजातादै ; मगरतर्गवो 
बदाकष्टदोरहा दै, जम्मा? 

वामीप्वरी-कंसा कष्ट, येटी { जय ठक स्वाम जीत्ते रहै, उनको मेवा 
करने मे सुख मानतो यी 1 तीर, व्रत, पुष्य, धर्मं समे कूठ उनकौरेवा हीमे 
था।अबवद्‌ नही हतो उनकी मर्यादा फो सेवा कर 1. आज भी उनके 
क्रितने हम भवत मेरी मदद करने को तैयार ६, सेकिन बयो किसौ कौ मदद 
षु 1 र दादाजी सदैय दषे की चेवा करते रहे । इसी भ मपनी उशन काट 
डी। मोरे किस मुहु से सहायतारे लिए दाप फौलाऊ? 

यद्‌ फते-कदते वृढ का मुपमण्डसं गवं मे चमक उठा 1 उसको नाघोमेँ 
एक विविय स्पूति क्षलकने समौ { बदल्पा फा सिर सज्य से भूक पपा 1 भादा 
तुस धन्य दै॥ पु वास्ठवं में सती दै, तू जपने ऊपर जितना गवं करे, वद योडा 
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वागीण्वरीने फिट कदा--श्वाजा महमूद ने बहुत चाहा किरम कुछमहीना 
ते लिया करू 1 मेरे मेकेवाते करई वार मून्ने बुलाने भाये। यह भी कदा करि 
महीने कुछ से लिया कूरो 1 मेया बद्‌ भारी वीच दै तेकिनिर्मेने किसी का 
एहसन नदी प्रिया 1 पति को कमाई को छोडकर गौर किसी की कमा्हपरन्वी 
का भधिकार मही होता चाहे कोर्इम्‌ हसेन कटे, परमन मेजर त 
च नो र्द्‌।। 
६ है। ६। ॥ 
॥ जाताः 
११०९१९२९ ९९ नद्तष्ण्‌ च जार कष्य" = ११ ष्क र ट 
उन्होने फिसी वुरे कामम तो धन नदी उदाया ! जो कुछ किया, मयो कर उष 
छे ॐ लषु किया । यह तक कि नयने प्रण भोदेदिवे । किरि कयो व 
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दानीष्वरी ने र कटा अ्ी तक तू वटी हीह! लड पानौ ( 
वान, क नी \ ल्य पान लाय ददी ट" दाव नूह धे डति 1 ठद 55 
तरे लिषएगस्नं तवया सेक हूं । देवं, तुजे जव नना नादी हं कि नदी! च्‌. 
ती सदियों का वरू वान करक खाती थी 1 १ 
हत्या ये स्ने नं चने जव्द इनक्र पुलकित दो उठी \ इस न्तूमंन्म सुख 
था; चह ष्ञाप' जौर भस॒रकार न = } चचपन कं विन वो न्नं क्छिर्गवे 1 एक 
क्षम के लिए ऊः = चार दुः विर्न हो गवे) योली-- जनी तो चृ-प्यल्‌ 
५ = 


वानीर्वरी ने यन्ीर भावत्त कटा -- पठ त्रच च वंचित दाकर स्त्रीक 
उद्धार का कनं उपा दै, वेदी 1 पत्ति हा स्त्रीक्रा दर्वस्व ट)! त्वयने वपन 
स्वस्व खो दिया" उन मु कने {लसा 2 लिक चकर तून पति क्न त्याम्‌ 
दिया, उसन्ते स्यागक्र दी पिको पाचनी 1 कदं उक चरन च्म रज्य क्रा माह 
न छेन, तुते उच त्यानी पल्ष ऊ दभन न हौ} 


करक प्न सथम सुखा) 


चामीख्वरा-- < त्विचार द्यातस प्नोन-लात्ना { न र्पो चा न्वः 


छया करक सोच \ तू इच चकार नहीं कर सक्ती 


+ लन््जित 41 न्न 
अदह्स्या लप ह्क्र कट्-- 8 
कर सन्तता ४ 


चागता है" उच पीछे दीडती दै । नुते जंक दती ई करि चीत पिर र 


मन पड जाय \ एक चार चृक्मः तो 14 वव राना पटाः वक चक्ष 


बाकी उद्र रेते दी गर जए । क ६ 

महत्या के भनि कौ खवर पाकर मुहल्ते की संकड़ो भरते टूट पड़ी । शहर 
फे कई वड़षरोकीस्मियाभी ना षहूर्ची । शाम्‌ तक ताता लगा रहा 1. कुठ 
लोग डेुरे्न बनाकर सस्याओ के लिए चन्दे मागने जा पटु । यहत्या को इन 
लोगों चै जने बचानी मुर्किलि हो गयी । किस-क्रिसि से जपनौ विपति कदे? 
अपनो गरज के वावत अपनो कने मे मस्व रहते है, वह किसी की सनते ही 
क्व ह ? दस वक्त अहल्या को षटे-दालो यहु वाने पर वडी लज्जा जयौ । 
यह जानती फि यहा यह हग्वौग मच जायगा तो साथ दपत-वीस हजार कै नोट 
लेती भातो । उत्ते मव इतत टूटे-फूटे महन म ठरते भो लज्जा सती यी॥ 
जवघ्िदेणने जाना कि वह्‌ राजरूमगयी दै, तवसे वह कही बाहरन गयो 
धी । कभी कातो रहना दुभा कभी जगदोशपुर । दूसरे एह्र मे आने का उसे 
यह पसा ही अवसर धा । यव उच मालूम हुमा क्रि धन केवत भोग की वस्तु 
नही है, उसे यण यर कौ्ठि भी मिलती है। भोगसे तो उेषृणा हो गवी 
यी, तेकिन यश कास्वाद उ पटली ही वारमिला। शाम तक उसने 15-20 
हजार के चंदे लिख दिय ओरमू'णो वधर को ख्पये भेजने के लिएपत्रभी 
लिख दिया । खत पहु चने कीदेर यौ । रूपये भा गये । फिर तो उसके दार पर 
भिक्ष्‌ फा जमघट रहने लगा । लगडो-अघों से कर जोडी भौर मौटर षर 
वैठने वातत भिक्षुक भिदा-दान मांगने भाने लगे 1 कही से किसी _अनायालय के 
निरीक्षण करे का निमघ्रण वादा, कटी से टी.पाटां मे सम्मिलित दहने का। 
कुमारी-सभा, वालिका विद्यातय, महिता प्लव आदि स्वानो ने उसे मान-पय्र 
दिये, मोर उमने दमे सुन्दर उत्तर दिये कि उसकी योग्यता भौर विचार-घीतता 
का सिका वँठ गया । अवि ये हरिभजन को मोटन लगे कपाः वालीकहा- 
वतं हद । तपस्या करने मायौ यो, यहाँ सभ्य समाजको करीडाजौ मेममनहो 
गप । अपने जमोष्टकाष्यान हीन रहा। 

अहल्या फोगव रोज ही फिसी न किसी जलचैमे जाना पडता, गौर वह्‌ 
यड़ेणौकसे जतो) दोही सप्ताह मे उसकी कायापतट-सी हो गपी। यश 
सालका ने धन को उपेक्षा का भाव उसके दित से निकाल दिया। वास्तवे 
वट समारोहः मे अपनी मुसीचते मूल मपी । अच्छे-अच्छ व्याद्यान तैयार करने 
मे वह. इतनी तत्पर रटने लगी, मानो उपे नशा हो गया दै । वास्तव मेय 
नादी धा । पल-तालसा से वदृकर दूरा ना नदी । 

वागौप्वरी पुराने विचार्योकीस्य्री यी) उसे बहत्याकायो ूम-पूमकर 
व्याख्यान देना गौर स्पये लूटाना मच्छा न लगता वा । एक दिन उसने कह ही 
शाला-- क्यौ री महृत्या, तरू भपनी सम्पत्ति लृटा कर ही रहेगी ? 

अदल्या ने गर्व स कटा--मौरधन हही दसि लिए्‌, अम्माजी? धनम 
यही बुराई दै कि इसते विताधिवा यदत है, लेकिन इसमे परोपकार करने फो 


~ 





साम्यं भीदै)। प । 

वामीप्वरी ने परोपकार केनाम से चिद्कर कहा--तू जो कर रही है, यहं 
परोपकार नही, यण-ललप्राह। . व 

दुरे दिन प्रातः काल डाकिया शंखधरः का पतर लेकर पह चा जो जगदीश- 
पुर ओर कणी से घूमता हा भाया था । अहल्या पन्च प्ते टी उछल पड़ी ओर 
दीडी हुई वागीश्वरी के पास जाकर वोली- न्मा, देखो, लल्लू का पत्र भा 
गया । दोनों जने एक ही जगह ह| मस्ते बुललायाहै। ८ शन 

वागीश्वरी--तो वस, अव त्रु चलीहीजा) चल, मैँभी तेरे साथ 
चलूभी । 

अहृत्या--आज पूरे पांच साल के वाद खवर मिली है, अम्मांजौ ! मु 

आगरे आना फल गया । यह्‌ तुम्हारे आशीर्वाद का एल है, अम्मांजी । 

वागीश्वरी तो उस लड़के के जीवट को वखानती हुं करि वाप का पता 
लगाकर ही छोड़ा । 

अहत्या--इस आनन्द मे आजं उत्सवे मनाना चाहिए, अम्मांजी 1 । 

वागोष्वरी--उत्सव पीछे मनाना, पहले वहां चलने कौ तयारी करौ। 
कहीं ओर चले गये, तो हाथ मलकर रह्‌ जाओोगी । । 

लेकिन सारा दिन गजर गया ओर अहल्या ने यात्रा की तंयारीनकौ। 
वह्‌ अव यात्राके लिए उल्सृक न मालूम होती थी । आनन्द का पहला अवेश 
सभाप्त होते ही वह्‌ इस दृविघेमे पड़ गयी थी कि वहां जाऊ यान जाऊ? 
वरह जाना केवल दस्र पच दिन या महीने केलिए जानान था वरन्‌ राजपाट 
से दाथधो लेना भौर शंखधर के भविष्य को बलिदानं करना था । वह्‌ जानती 
थी पितृभक्त शंखधर पित्ता को छोडकर किसी भांतिन अयेगा ओर सेभी 
प्रम के वन्धन मे फं जागा । उसने यही निए्चय किया कि शंखधरः को किसी 
हीते से बुला लेना चाहिए । उसका मन कहता था कि शंखघर आ गया, तो 
स्वामी के दशन भी उसे अवश्य होगे । इस वक्त वहां जाकर वह्‌ अपनी प्रेमा- 
कक्षाभो की बेदी पर अपने पुत्र के जीवन को वलिदानन करेगी । जँसे इतने 
दिनौँ पत्ति-वियोग्‌ मे जली है, उसी तरह कुछ दिन ओौर जलेगी । उसने मन भ 
यह्‌ निश्चय करके शंखधर के पतर का उत्तर दे विया । लिखा-म वीमार हु, 
वचने की कोई आशा नहीं; वस, एक वार तुम्हे देखने की अभिलापारहै । तुम 
या जाओ, तो शायद जी उर्‌, लेश्िनिन अये तो समङ् लो अम्मा मर ययीं। 
अहूत्या को विश्वास था करि यह्‌ पत्र पद्कर ंखधर दौड़ा चला आयेगा ओर 
स्वामी भी यदि उसके साथन आर्येगे तो उसे नेसे रोकेगे भी नहीं । 

सध्या समय वागीश्वरी ने पूछा--क्या जाने का इरादानहीहै? 

अहल्या ने शर्माति हए कहा--अभी तो अम्पाजी मैने लल्लू को बुलाया है । 
अगर वहु तन अधेगा, तो चती जागी} 
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वायी्वरी-लल्लू के वायव्‌ क्या चपर भो आ अय्ेगर्तु ष्य आवर्‌ 
प्राकर शष्ट देती है। न जने तुस्त पर क्या विपत्ति 3 द! अः 

अहल्या अपने वारे दु.ख भूलकर गदर के राज की कल्यनामे 
विमोरहौ गयौ । 


२४ 


रजा वि्ाव्हि को हिा-वृति जसी प्रकार शन्त न होठी वी। ण्यो 


उयो मपनी दशा पर उन्हे दुव होता पा, उन अत्याचार मौर भी वदवेये। 
११ ०५१ ११०१ ५.२ म ^ ? ¦ उसाभो स्याननयधा) 
(५: „ ५ । इष्वर कुछ दिनो चे 
५.५९ ~ „^ "^ ""  चा। जन्दं निस्सन्तान 
रकर, मिती हई सन्तान उनको गोद स छीनकर दव मे उनके साय सवे 
अदा अन्याय क्रिया था। देव के तस्त्रालय में उनका दमन करने के तिए्‌ पदी 
मवसे कठोर णवर था ! इसे राजा साहब उनके दायो ते छीन तेना चाहते ये । 
उन्दने सातवा विवह्‌ करने का निश्चय कर लिया धा। सजार्मो के लिए 
कन्यां ए क्या कमी ? कई महीने से इख सातवे विवाह की तंयारसियां बड़ 
जोयौते हौ रदी थों। करई राज्य रात-दिन वंठे भाति-भांति के रख बनाते 
रहते । पौष्टिक ओपधियां चारो ओरसे मंगायो जा रही धी । राजा स्ाहवे पहं 
विबाहु इतनी धूमधाम से करना चाहते यै कि देवतां कै कतेजे पर सपि 
सोटने लमे। 
रानो मनोरमा ने इधर वहत दिनों से घर या रियास्त के मामतेमे 
बोलना छोड़ दिया घा। वह्‌ बोलती भी, तो सुनता कोन? राजा साहवको 
ष्की मस्ते पूणा हो गयी घी । मनोरमा क लिए अव वह घर नरकतुत्य था 
पूपषाप सरी विपत्ति सहृती पी । उत्ते वडी इच्छा होती यी मि एक वार राजा 
घाहूवे के पास जाक्रर पृष्ट, मुह्नपे क्या मपराघ जा है; पर राजा साहं उत 
सका मक्सर ही न देते यं 1 
मनोप्मा कौ भये दिनं फोरई-न-कोई अपमान सहना पडा धा। उपतका 
गवं चूर कटने क लिए रोज कोई-न-कोई पड्यन्ध रचा जावा था । पर वह्‌ 
उदृण्ड ्हृतिवालो मनोरमा मव धवं मौर णमन्ति का अयाह्‌ सागर टै, जिसमे 
गु क हुतके-हतके प्रो से कोई भान्दोलन नही हेता 1 वहु मुस्कराकर सव 
क गिरोधायं करती जाती है { यद्‌ विकट मृर्कान उसका साय कभी नही 
छोडती । नयी एनी बाहव के लिए सुन्दर भवन बनवाया जा रहा या 1 उसको 
भजावट के तिद एक बड़ आईने की जरूरत धी । दुक्म दभा छोटी रानीके 
दोवानयाने वडा आईना उतार लायो 1 मनोरमा ने यह हूक्म सूना मौर 
मूष्करा दौ 4 फिर कालीन कौ जरूरत पड़ी । फिर वही हम हुमा-छोरी 
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रानी के दीवानखाने से लाओ । मनोरमा ने मुस्कराकर सारी कालीन ददी} 
दके क दिनों वाद हुक्म हुजा-छोदी रानी की मोटर नये भवन मेंलायी 
जाय ! मनोरमा इत मोटर को वहत पसन्द करती थी; उसे खूद चलती थी! 
यह हुक्म सुना, तो मुस्करा दिया 1 मोटर चली मयी 1. ध 

मनोरमा के पास पहने बहुत-पी सेविकाए थी 1 इधर धटते-घटतं ध 
संख्या तोन तक पहुंच गयौ. थी 1 एक दिन हुक्म हुमा कि तीन सेविका मेस 
दो नये महल मे नियुक्त की जाएं । उसके एक सप्ताह वाद वह्‌ एक भी वला ली 
गयी । इस हुक्म का मनोरमा ने मृस्कराकर स्वागत किया । 4 

मपर भश्री सवे कठोर आघात्त वाकी था । नयी रानीके लिएतौनया 
महल वन ही रहा था । उनकी. माताजी के लिए एक दूसरे मकान की जरूरत 
पड़ी ) इसलिए हुक्म हुमा किं छोटी रानी का महल खाली करा लिया जाय। 
रानी ने यहु हुवम सुना भौर मुस्करा दौ । जिस हिस्त में पहले महरियां रहती 
थीं, उसी को उसने अपना निवास-स्थान वना लिया! द्वार पर टाट केपरदे 
लगवा दिये यहां भी वह्‌ उतनी ही प्रसन्न थी, जितनी भपने महल मे । 

रात अधिक वीत गयी थी । बाहर वारातकीतेयारि्यांहय रही थीं। एसा 
शानदार जुलूस निकालमे की आयोजना की जा रही थी, जसा इस नगर मं कभी 
न निकला हौ । गोरी फौज थी, काली फौज थी, रियासत का फौजी-बेड था, 
कोतल घोडे, सजे हए हाथी, पलो से संवारी हई सवारी गाडियां, सन्दर पाल- 
कियां--दतनी जमा की गयी थींकि शाम से घड़ी-रात तके उनका तांता ही 
न टूट वड से लेकर उफले ओर नुसिहे तक सभी प्रकार के वाजेये। सैक्डोंही 
विमान सजाये गये ये भौर फलवारियो की तो गिनती हीनहींयी। सारी रात 
दार पर चदल-पहल रही मौर मारी रात राजा साहब सजावट का प्रवन्ध करने 
मे व्यस्त रहे । क = 

सारे णह्र भ इस जुलृस भौर इस विवाहं का उपहास हौ रहा ण, नौकर- 
चाकर तक भापत में हसी उडाति ये, राजा साहव की चुटक्ियां लेते थे, लेकिन 
अपनी धून मे मस्त राजा सावर को कुछ न सृक्चता था, कुछ न सूनायी देता था। 

चार वबजते-वजते वारात निकली । जुलृष कौ लम्बाई दो मीलसेक्मन 
थी । भांति-भांति के वाजे वज रहे ये, रूपये लूटाये जा रहै थे, पगपग प्र कूलो 
कौतर्पाकीजारहीथी। सारा शहर तमाशा देखने कौ फटा पडता था । 

दसी समय हल्या ओर शंखधरने मयर में प्रवे किया गौर सयजभवन की 
ओर चले; किन्तु थोड़ी ही दूरगयेये कि वारात के जुलूसं ने रात्ता रोक 
दिया । जव यह मालूम हुजा फ महाराज विशालसिह्‌ की वारात दहै, तो णंखधर 
ने मोटर रोक दी ओर उस पर खड़ होकर अपना सूमाल हिलाते हए जोर से 
वोले--सव आदमी स्क जाये, कोई एक कदम भौ आगमेन वढ़ ! फौरन महाराज 
साहव को सूचना दो किकुवर शंवधरञ रहर) 
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दम-कं-दमने मारो वारात स्क गयी 1 "कदर साह्बजा भये!" बद्‌ग्यपरर 
वायुकेषतोक्की माति उष सिरे स्‌ उस धिरे तकत दौड़ गयी। जौ जह्‌ पावा 
डा रह्‌ गपा । किर उनङ्‌ र्थन कं लिए योग दोदृ-दीढृकर जमा हौनेनगे। 
खारा युनूम तितर-वितर हौ मया । विघ्ाल्तिह ने यह्‌ भगदहृ देयौ, तौ ममे 
कुष्ठ उष्टरकहो मया) 

उतीक्षण्नंपधरने सामने नाकर राजा खाद्दको प्रणाम क्िपा। 

जपध्रर को देखते ही राजा साद्व पोटटेसे ूद पड़े भौर उच टातौतेनगा 
लिया। भाज दस गुभ-मृहृतं मे वह अभिलापा भो परीहो गपौ, निषकेनामफो 
बह रोचकेे । वारनवारण्‌वरको छातीसे तगरतेषे;परतृष्ठि हीन दौवी 
यी 1 वांगें कीक्षदी समो हदयी । जव जरा वित्त णात हमा तो वोत-- 
तुम गये चेटा, मुच प्र बड़ी दयाको। चकघरकोताएदोन? 

तथधरने कृदा- वहु तो नही जए । 

राजा--आफेगे, मेरा मन कटूतादै। मतो निरा हौग्यापा,वेदा! 
वुम्दारो माता भी वसौ गयी; दुम पते हौ चतते गवे; फिर मे किसका मप देव 
कर जीता | जोवनका कुछ माधार चाहिए । भहत्या तभी से न जाने कट घूम 
रही दहै। 

ंपधर-वहतोमेरेसाथदै। 

राजा--अच्छा, वहभी भा गवी। वाद मेरे ईंस्वर! सारी विया 
एक ही दिनके तिएजमा कर रपौ थीं । चलो, उतत देखकर मादे ठण्डो कष । 

वरात स्क गयो । राजा साहब नौर गंदधर जहत्या के पास भायि । पिता 
जीर पुरी का सम्मिलन वड्‌ धानन्द क दुस्य था ! कामनामों के ष जो मदत 
हई, निराणा-तुपार्‌ कौ पेट हो चुके भे, भाज सहनदाते,. हरी. पर्तियो घे 
सदे दए सामने खड़े पे । आसृरभो का वेग शान्त इञा, ठौ राजा खाह्व वंते-- 
वुम्दे यद बारात देकर दृं्ो भातो होगी । सभी दंत रहे है; तेकिनि वेदा, पद 
मरातत नहीं है 1 कमो बारात ओर कंसा दुल्दा ! यह्‌ विक्षिप्त हृदय का उदूनार 
ह, गौर कु नही । मन कदूता पा-- जवं ईश्वर को मेरौ मुधि नहीं, वह मृश्च 
फरजरयभी दया नही फरते, बकारप ही मनने सतते है, तो म क्यों उनने 
इ 7 जयस्वामो फो सेवक को फिक नदी, तो सेवक को स्वामी कौ फ्कित्या 
होने लगी ? ने उतना भन्वाय कवा, जितना मृर्रसे हो नका। धमं भीर अधमं 
प्रप भौरपुण्य के दिचार्‌ दिन से निकाल डति । बाणिर मेरी विजय हईकि 
नही 

मुशी वयघरने यह्‌ मुभ समाचार मुना, तो फोरन घोट परं सवार ए 
सौदराज-भवम मा प्हे) नेधधर उनके जने कासमाचार पाकर नगेपाव 
दढ नौर उनके चरणा फो स्वनं किया ? मृ्ीजोने पोते को छती चेलगरा 
तिया नौर गदृगद्‌ कष्ठ से बोते- यद्‌ मुभ दिनं भी देखना बदा या ग्टा, इ६। 
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से अभी त्क जीता हूं । यह्‌ अभिलाषा पुरी हो मयी । वस इतनी लालसा भौर 
है कि पुम्हारा राज-विलक देव लू ? तुम्हारी दादी वैल तुम्हारी राह देव रदी 
ह । क्या उन्हे भूल गये ? 

शंवधर ने जजति इए कहा--जी नहीं शाम को जने का इरादा धा 1 उन्दीं 
के माशीर्वाद से तो मृञ्चे पिताजी के दर्षन हए । न्ह कंसे भूल सकता हुं? 

मु णी-तुम लल्लू को अपने साथ घसीट नटी लये ? 

एंखधर--वह अपने जीवन में जो पवित्र कार्यं कर रहे ह, उसे छोडकर कभी 
न अति । मनि जपते को जाहिर भी नहीं किया, नहीं तो शायद वह्‌ मुक्षसे मिलना 
भी स्वीकारनकरते। ॥ 

इसके वाद शंखधर ने जपती यात्रा का, अपनी करिनाद्र्यो का भौर पितासे 
मिलने कासारा वृत्तान्त कहा । । 

यों वाते करते हृए मू णीजी राजा साहव के पास जा पहुचे । राजा साहब 
ने वङ्‌ भादर से उनका अभिवादन क्रिया भौर बोले--आप तो इधर का रास्ता 
ही भूल गये। । 

मुःणीजी- महाराज, अव आपका ओर मेरा सम्बन्ध आौरप्रकारकादै। 
ज्यादा माङ-जाऊ तो माप ही कर्हैमे; यह अन क्या करने बते है, शायद कुछ 
लेने की नीयत से अति होगे । कभी जिन्दगी मे धनी नहीं रहा; पर मर्यादा की 
सदैवरक्षाकौदहै। । ०4 
राजा-माखिर आप दिन-भर वैडे-वेठे वहां क्या करते ह; दिल नदीं 
घवराता ? । । 

मुशीजी--मवतो राजकुमार का तिलक हो जाना चाहिए) आपी 
कुष्ठ दिन शान्ति का जानन्द उठलें। ` भ. ` 

राजा--विचारतोमेराभीहै; लेकिन म्‌ शीजी, ने-जाने क्या वातदहैकि 
जव से शंखधर आया है, चयो मृज्ञे णका हो रही हैकिइसं मंगल में कोर्द-न-कोईं 
विघ्न मव्य षड़गा । दिल को बहुत समाता हू; लेकिन न जाने क्यो यह्‌ शंका 
अन्दर से निकलने का नाम नहीं लेती । क 

मू शीजी--माप ईश्वर का नाम लेकर तिलक कीजिए ।जव टूटी हुई 
आश्र पुरी हो गयीं; तो भव सव कुशलही होगी भाजमेरे यहां कु 
आनेन्दोत्सव होगा । माजकल शहर में जच्छे-अच्छे कलावन्त अये हृएरहै; सभी ` 
आयेगे । मापने कृपा की, तो मेरे सौभाग्य कौ बात्त होगी । 

राजा-- नहीं म्‌ शीजी, मुञ्चे तो क्षमा कीजिए । मेरा चित्त शान्त नहीं है] 
भापस सत्य कहता हू मु शीजी, आज सगर मेरा प्राणान्त हौ जाय, तो मुञ्षसे 
बठ़कर सृखीभ्राणी संसारमे न होगा । णोक की पराकाष्ठा देख ली ! आनन्द 
कौ पराकाष्ठा भी देख ली । अव भौर कुछ देखने की आर्क्ष नहीं है । उस्ता ' 
ह" कही पलड्ा फिर न दूसरी भोर ज्लुक जाय । । 
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उ ॐ खया उाह्व ननो वत्कौन वत स्ह, चरिखव महिलाओ 
उनि ऋ त्सय देर बौर वष्र को यते सयाकूर वह्‌ षाड 
प्ष्ववारदय स्वा द्वन्द रोदने, दिन्दा्ो को कभी नपने प्रतत मह 
पटने दिस 1 धव द इज्य पो, देसवयं कौ इच्छा धौ, पर उनपर जानन 
देये, चद्यजच्छाठे उनटेनेखोवाहीनयथा। योडा पिता तव भी भभाव 
द्द बटूव निसा ठ मौ अमाव व्ठा1 मपावघ जौवन-परयन्त उनका गला भ 
टा] एक ठमय पा, अव स्वादिष्ट मोजनों को ठरते थ 1 भव दिल खोतक्रर 


दन दने को ठरे ई।क्या पाड बौरक्यादेदू } वश्यो तो इतनी ही । 
कमर शुक मयौ पौ, बा च स्वा भौ कम था; लेकिन मजलिस्‌ नित्य अमतो 
पो, हतदित्तमो कल मे भो कभी न चुके धे । दिल मे कर किरी से कौना 
नही रा, मौरन कभी कसी को वुराईं चेतो । 
दूरे दिन सध्या प्रमय मूषी के घर बड़ी धूम-धाम से उत्सव मनाया 
५ निर्मला पेते को छावर से तगाकर घव रोय । उषका जी चाहता था, 
यह्‌ भरे हौ पर रहता । कितना बानन्द होता } शवधर से बाते करने से उको 
५५. हीन होती पौ । बहृत्या ही के कारण उसका पुव हाये गया । परै 
पौ कार हायते षारहा दै । इषेतिए गव भो उनका मन बहता 
गे मितवा पा निता रो बपुने बात-दन्वो > घाय्‌ रहकर सभी परनन दो 
इ 1 (ब ब श समयक्रिसीकोबावोह्ोच््टचे 
-जाने कब विं ह ख्रं 
रा 9 4 निकल जाय, क्व मवि बन्द हौ ररः 
बाहर गाना हौ रहा धा। मु शीजी चह्रके काः इन्त 
भ प। बहा तानन कर पर-पर य टः 
अ होन प्र मन-दौमन ना 
॥ एवधर की वाते सुनने मे तन्मय हो रहो 
ठान यब पपर बिदा होने से, ठो निरक 
४. नषतूगी) जद तरू जीवी ह्‌, ब्र सगल 
च राजा पाह्य के यहं भौ उव षा; इद्‌ कट -च्छ = 


भरीन दद्र स्के। नं 


५ मिमत ॐ चरो रो बवन डे स्यं 
र षट्‌ दए । निनेवाने रेते ट्‌ 
भु र । निनताने रेते टु-जर 























रता है, उससे । अमुर उसि. रण के. वदु. > 
सल, तो वह्‌ हृदय से निकालकर फकः देगा. वद्जंनो की भीः बव 
मही आशा होत १ चेग्रेम कसते दमैर जानते हं लि इस्‌ ववलें मः उन्दै 
लेगा लेगी तो दया \ शंधर की खमे जौसून येंःहंदय भ 
चे जा र्ये, मनो सैर वं कंसे लौट.जा र्दे 


ती 
कुछ न मिलेगा । 
तद्षन मा, द्‌ प्रसस्न-त्वित्त हि थे, ५ 
सगर लिमेला क दिलं फटा जाता था जर मूषी वधर की अवो 
सामने मधेस छा स्ट था! . त ५ 
२५ २ 
क दिन गुजर सये \ सजा साषटन हष्सिमजन मौर दवोयासना व्यस्त 
ञ्च \ इधर ५६ 5 सनं उन्होने किस लो तरफ दाका रली थाः\ धम्‌ 
चच का बहिष्क सा म तम घमं कावाता ही तोड्‌ दिय 
गया था \ ममर्‌ अन एका मे राजा साहब कर शद्धा: ६ 
थी! घमे-खाता पि जो वृत्तियों बन्द गयी धी, वे पि 
बी गयीं \ र फर चोला वदल। 1 शंखधरः ललौते दीव 
धरमानुखस फिर जागृत हो सम्पत्ति हीर तो र्षकः 


खैर, कल ते तुम नये भवन मे रोमी ! यह सरी बाद्ता है । 
यह्‌ कदत हृए वह्‌ उठ उड़ हुए । विजली के निमेच रक्रा मे मनोरमा उन्हे 
खड़ी देदती रही । रवं ते उ्तका हृदय फूला न समाता था । सवं इत वातत का 
थाकरि मेरे स्वामी मेय इतना मादर करते! प्रेम हुदयताही का रप्तनय 
ङ्प है । प्रेम के जभाव में सहदयता दी दम्पत्ति के चुख क्रा मूल हौ जतौ 
राजा साहव को अव किसी तरह गान्ति न मिलती धो ! कोद-न-कोई भयंकर 
विपत्ति आने वाली है, इस शंका को वह्‌ दिल सन निकाल सकतेये 1 दौ-चार 
प्राणियों को जोर-जोर से वाते करते सुनकर वह॒ धवरा जाते ये कि कोई दधेटना 
तो चहींहो गयी । शंदघर कटी जाता, तो जव तक वह्‌ कुशल चे लौट न अये, 
व्याकुल रहते ये ! उनका जी चाहता था कि यह मेरी जां के सामने ३ दुर 
न हो 1 उसके मुख की गोर देखकर उनकी खं आप-ही-अाप सजल हो जात्ती 
थीं । वह रात को उठकर ठाङ्करद्वारे में चले जाते गौर घण्टां ईश्वर को चन्दना 
कियाकरते। जो शंका उनके मन मेथी, उसे भ्रगटक्रते का उन्हं साह्न दता 
था! वह्‌ उत्ते स्वयं न व्यक्त करते वे। वहु अपने मरे हुए भाईकीत्मृतिको 
मिटा देना चाहते ये; पर वह्‌ सूरत आंखो से न टलती यी । कोई एेत्ी क्वि, 
एेसी आयोजना, देसी विधिनं यी, जो इत्त पर मंडरानेवाचे संकट का मोचने 
करतेकेलिएनकौना रही; प्र राजा साह्वको चान्तित मिततीथी। 
संध्याहौो गयी थी 1 राना सहव ने मोटर मेगवायी मौर मुं्ी वधर कें 
मकान पर जा पहुचे । मृगीजी की संयीतन्मण्डली जमा हो गयी यौ । संगीत 
उनका दान, व्रतत, ध्यान जीर तप या } उनको तारी चिन्ताएुं जौरचारी वाघाएं 
संगीत स्वरो मे विलीनहौ जाती यीं! मुंचौजी राजा पाहद को देखते ही डे 
होकर बोले--जाइए, महाराज ! बाज स्वालियर के माचा का याना सुने! 
आपने वहुत्त गाने सुने होने, पर इनका गाना कुछ मौर ही चीज है 1 
.. _ राजा साहव मनमे मुंशीजी कौ वेष्ठिनती पर जु्तलाये । एते प्राणी भी संसार 
में अपने विक्लास्त के नाने किसी वस्तु कौ परवाह नहीं ! शंखधरये मेरा 
जीर इनका एक-सा सम्बन्ध है; पर यह्‌ अपने संगीत मे मस्त ह भौर मै शंकानों 
सेव्यरग्र हो रहा हु । सच है--सवसे गच्छे मढ़, चिन्ह त व्यापत्त जगत गति। 
बोल--इसीलिएतौ नायाहीरहू प्रजरा देर के लिए जापते कुछ वते करना 
चाहता हं । 
दोनों मादमी अलग एक कमरे मे जा वैठे1 राजा साहब सोचने लमे, किस 
तरह वात शङ कड ? मुंशीजी ने उनको जसमेज्त में देखकर कटा-- मेरे लायक 
जो काम हौ, फरमाडइए ! जाप वहत चिन्तित मासूम होतते है । वात क्या है? 
राजा--मृन्े मालूमहो रहा दैक संतारसें मनलमानाही चारे दुःख का 
मूल है । जगदीशपुर -राज्य को भोगना ही मेरे जीवन क्रा लक्ष्य वा) सेनि जपने 
जीवन में जो दु किया, इसी उदेश्य को पुरा करने के लिए । बने जीवन पर 
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कभी एक क्षण के तिए विवार नदी किया! जीवन का सदृपयोग कंते होगा, इष 
प्र कभी ध्यान नदी दिवा | जव राज्य न या, तव भवश्य कुछ दिनो के लिषए चेवा 
के भाय मने मे जागृत हुए ये- वहं भो बाबर चक्रधर के सत्घंग से । राज्य मिते 
ची मेरी कायापलट हो गयी 1 फिर कभी आात्मचिन्तन को नौवत न आयी । 
शंदधर को पाकर म निहाल दये गया! मेरे जीवनमे ज्योतिस मा ४५५ र्म 
स्कु पा मया; प्र भव कौ जव चे शंखधरः तोदा दै, मु्े उसके विपय भ 
भपकर शका हो रही है । मापने मेरे भाई साव को देवा या ? 

मूगी--जी नदी, उन दिनो तो मँ यहां चे वाहूरनौकरथा 

राजा--भाई साहब कौ सुरतं भाज तक मेरी भवो मे फिर दही है ) यह 
दैपिये, उनकी तस्वीर दै । ध 

` रजा साहब ने एक फोटो निकालकर मुशीजी को दिवाया । मँशोजौ उसे 

देते ही बोते-यह ठो शधर की तस्वीर है। ६ 

पना--नही साहब, यह्‌ मेरे बडे भाद्‌ का फोटो है। एंवधरने तो भमी 
धक व्रस्वीर ही नही छचवायी । न जाने तस्वीर विचवाने से उसे क्यो चिद्‌ है! 

मूणी-रम पसेकंसे मानस } यह तस्वीर साफ शधरकी दै] 

राजा-तो मातूमहोगयाकिमेरौ मवे घोषा नहीषारदीयीं। 

मूंतौ- तयतो बढ़ी विचित्र वातदै। 

राजा-भव मापते क्या भजं कर? मुन्तेवड़ीशंकाहोरहीषै, रातको 
मदि नदी धातौ । दिनं को वैठे-व॑ठे चौक पडृत। हं, दो प्राणियों को सुरते कभी 
शनी नदी मिलती । भाई सादने हौ फिर मरं षर मे जन्म तिया दै, इसमे 
भते विल्कुम शका नही र्ट । ईश्वर ही जाने, स्यो उन्होनि कृपा की टै, अगर 
शखधरका वाल भी भंडा हूना, तोमेरे प्राण न वचँगे । 

मुणी--\ए्वर्‌ चदेग, तो सव क्त होगा } घवराने को कोई वात नही 1 
कमौ"कभौ देषा होता है । 

राजा साहब उठ खद हुए मोर चमते-चलते गम्भीर भाव से बोते-जो वातं 
पने चाया या, वह तो भून टौ या । वापने ताधु-सन्तो को बहुत सेवा कौ है । 
भर्ने केवाद जीव क़ ङ्रिसी बातत का दुः तो नदी होता? 
बा तोमहीदहै नि होताद नौर उसमे मधिक होता है जितना 


राजा--मूटी वात दै, यिल्कुल सुढी । विश्वात नही मात्रा! उस सोक के 
दुःखसुख भोर दो प्रकार केहगि। मै तो समसत हू, किसीबातकीमादहीन 
ष्टी होगी मेरे वादो कछ दोना दै, बहतो होमा दी, बापसे इतना ही 
॥ छ बदत्या को गृ दोजिदएमा । मनोरमा कौ गोरद ओ निदिचन्त 
` -भश्री दामों मे खमव सक्तौ है । महत्या उस्र व्ाधात कोनसद्‌ 
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उनका जौ नदीं बाहवा था ! इतने दिनों तक वह एक जगहं केपी नहीं रहे 1 
श्धर्‌ जिष कम्बल पर खोता या, उति वदे रोज सषड्योछकर तह करे है। 
ंवधर बपनी एजरी यही छोडकर ग्या है । चक्रधर के लिए संघार मे इसपे 
बहुमूल्य कोई वस्तु नही दै 1 शंबर क पुरानी धोती नौर फटे हए करते को 
घिर्दाने रखकर सौते है । रमणी अपने सुहाग के जोडे कौ भी इतनी दे-रेव न 
करती दोमी 1 नि ५ 
स्यादौ मयीह चक्रधर मन्दिर के दालानमे व॑ठे हुए चलने कौ तयारी 
करदे द 1 गब यहां नदी रदा जा सकता । उष देव्ुमार को देखने के लिए 
आतर वह्‌ वहू विकल हौ रहे 1 
राव को उन्दे एक भयंकर स्वप्न दिषाई दिया। क्था देवते ह कि णंबघर 
एक नदो के किनारे उनङ्गे साव बैठा हज है । सहसा दूर से एक नाव भाती हुं 
द्विषा दी । उसमें से मन्नािह उतर पडा । उसने हूंषकर कहा -वावूजी, यही 
राजकुमारदँन? मै वहुव दिने खोज रहा हूं 1 राजा स।हव्‌ इन्हें वुला रदे दै । 
भधर उठकर मन्नासिह्‌ के चाय चला । दोनो नाव पर वेड, मन्नातिह्‌ डड 
चताने लगा । चक्रधर किनारे ही खड़ं रह्‌ गये । नाव योड़ी ही दुर जाकर चक्कर 
खानि लगी । वधर ने दोनो हाव उठाकर उन्हे बुलाया । वह्‌ ददे, पर इतने में 
नाद इव गई 1 एङ क्षणमें फिरनाव उपर मागयी। मन्नाधिह पूर्ववत हद्‌ 
घनारट्‌ा धा, णंखधर का पता न चला । 
घथघर जोरसे एक चीख मारकर जगं पड़ । उनका हृदय धक-धक् कर रहा 
था। उनके मुव से ये णन्द निकल पदे-ईश्वर ! यहं स्वप्न टै, य! हौने वाली 
अवे ¦ उसी वक्त उढ वैठे, वकुवा निया गोर चल पडे हए । 
वादन च्िटिकी ह्यो । चायो भोर मन्नादा या। पर्वेत-त्रेणिपा मभिना- 
पामों की समाधियो-सी मातृम होती यी । वृधो ङे समूद एमशान से उठनेवाति 
धषी तरद्‌ नजर अतिये। चक्रवरर्‌ कदम बढ़ते दए पथरीली पगडण्वियो पर 
परते जतिधे। 
च्यरकफी टस वकत वह्‌ मानसिक दशा दौ ययी धी, जव नपने ही को भपनी 
। पवर नदीं `रदुती 1 वह्‌ सारी राव पथरीते पय पर चलते रदे । प्रात काल रेलवे 
` स्टेन मिना । गाड़ी जायी 1 उव पर जा वैठे । गढ़ी मे कोन सौग वैठेये, उन्हे 
देख-देपकर सौग उनसे क्या प्रन करते चे, उत्का वह्‌ क्या उत्तर देते चे, रास्ते 
फौन-कौन स स्टेघन मित्ते, कव दोपहर दई, कव संध्या हुई, इन बातों का उन्हे 
जराभी्नावन दमा । पर वह करवटी स्देये,जोउन्दरकरना चादियेथा। 
किती को याव का ङउट-पटाग जवावन देते यै, जिन गाड्यो पर बैठना न चाहिए 
या, उनपर न बैठते पे, जिन स्टेयनों पर न उतरना चादिषए्‌ या, वहां न उदरे 
ये । म्बा बहूधा चेतना का स्यान ले लिथा करता ह । 
तपरे दिन प्रातमकात्त मादी कालोीजा पहूंवी । ज्योदी गाड़ी गंगा के पुल 


आ जतः 


वी च्रधर्की चेतना उटी \ 
तौ छायी हुई यरी दूरी मौर काषीका नगर ऊच ०, 
सगनच्‌ः पतसे सुोभित, सूर्ये के (1 चमकत 
ठडाथाम्‌ मरगगा भन्दमति से गि मोर दौड तिजा रदी 
साज वहत नो के वाद य विर्प काद्दय 
ख पडा का उद्गार मन ननं उखा \ ४ क्वण के लिए वह्‌ पना सारी 
न्ता 'धूल ये, गंगा-स्ना वल द्च्छा हुई \ त तस्ट 
सके \ ¢ 
=पन पर कई पुन पिर्त्रोस उनकी भेट दा गयी सूर्त कितनी 
दल गयी थीं {वे च॑क्र प चकि, कुष जद्दी -चल गये 
चचछ्धरने ते कईा-- च खूवे लोग ₹ त्रिसी क वातं करने कीशी 
फुरसत नदीं 
सेय घाट परहच तमे से उतरे! द्सीचा पहल भी स्ना 
किया नर \ समी पण्डे उ न जानते य; पर माज ¢ प्रसम्नत्चितत से 
उनका स्वागत नदीं किया) रेखा पडता था कि > कत उनस बात 
उन जदो राह कि पूछा कदौ-कदा चुम ? क्या ग्तेर्े' 
स्नान करके च्धर किर त पर वैठे भौर र की मोर चते । ज्यो 
उयो भवन ¢ था कित दौता जाता था\ 
तामा (2९ पर परहा । वह्‌ "राज्य , ज स्तक ऊचा {किये लह 
गती स्दती थी खुकी दु वक्रधर का वै इतने जोर से धड़कन 
नन लमी, माना हौड चोट पड़ र्दी हौ \ 
ताग देखते टी एक वृढ न जाकर खड, टो चक्रधर ध्यानः 
देखा मौर प्रीतर की भा दौडा\ एक णर दटाहाकार मच गया 
चक्रधर को माल जा कि वर्ह किसी भयंकर जन्तु दै न पडे हुए तफ 
रहे ई) 
विसमे पठ, आयी है? कोद निक नहीं मता 1, घ 
पुः विस वह कौन नात चला हि? \ यह्‌ तो ` 
#\ चक्रधर तमि से उतरे तडकर पिता के चरणो पर 
पटल न॑ आति वः 


कटा--दो-चार {दिन पदः 
टो जवकि सुर्वनाए दोगया \ क्ण 


लड्के का मु्‌तो 
यदी मना र्हैय) 
चक्रधर रोये नदी, गम्भीर एवं सुदृद्‌ भा से बोल -ईध्वर की दन्ट 
र | वीमारी क्या थीः 
खा, वीमारी दोना किसे कदते हु? ब 
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हार! वकदीर ? रात को भोजन करके व॑ठे एक्‌ पुस्तक षद्‌ रहे ये कि स्वगं की 
राहली। किसी हकौम क की थक्ल काम नही करती किक्याहो गया था। 
जो सुनता दै, दातो ततरे अमुली दवाकर रह जाता दै 1 येचारे राजा साहब भी 
र घ्ोक मे चत वते । तुमने उसे भूता दिया था; प्र उ तुम्हारे नामको रट 
समी हई पी1 हस टृनियामे कया कोई रहे} जी भर गया 1 मव तौ जव तक 
जीना, तव तकं रोना । ईरवर वडाही निदंपीहै1 
चछधरने लम्बी सांप खचकर कदा--मेरे कमो का फल दै । ईष्वर को दोष 
नदीजिए्‌। [हि 
मूपो-तुमनेपते कर्मकिए हग; मने नही किए । मूते क्यों इतनी वदी 
ष्रोटलगायी? म भी जव तक ई्वर को दयालु समन्नताया; तेकिन भव वह्‌ 
शद्धा नहीं स्दी । गुणानुवाद करते सारी उगघ्न वीत गयी । उसका यह फल ! उष 
पर कहते हो, ईश्वर कौ दोपन दीजिए । एसे निर्देयो की महिमा कौन गये मौर 
म्यो गये? मुरदे आदमी तुम्हारी खोत्तेाँमू भो नदीं निकतते, खड़े ताकरदे 
हो कहता हु--ये लो, नदी तो कतेञे मे नामूर पड़ जाएगा 1 वडे-वदे त्यागी 
रेषे है; लेकिन जौ पेट भरकर रोया नही, उसे फिर हेसते नही देखा । भामो, 
यन्दर चलो । वहू ने दौवार से सिर पटक दिया, पट्टी बाधे पदी हुई दै। तुद 
दैघकर पते धीरज हो जाएमा। मँ डरता हं कि वहा जाकर की तुमभीरोनं 
पदो, नहं तो उसके प्राण ही निक्त जार्येगे । 
यद्‌ कहकर मुशीजो ने उनका हाय प्रकड्‌ लिया ओर नंतपुर तक ले गये । 
महत्या को उनके भाने कौ खवर मिव गयी । उठना चाहती पी, पर उठ्नेकी 
एत्तिनयी। 
चक्रधर ने सामने बाकर कदा--जहल्या 1 
अहत्या ने फिर चेष्टा कौ । वरसों कौ चिता, कई दिनों के घोक भौर उप 
वातत एव वदुत-सा रक्त निकल जानिके कारण ्रीर जीर्णं हौ गया था । करवट 
पूमकर दोना हाय पति के चरर्णो कौ ओर वदृाए; पर वहं चरणों कोस्प्णंनकर 
सकी, हाप पेते रह्‌ प्ये; मौर एकक्षणमें भूमि पर लटक गये चक्रधरेने 
घबराकर उसके मुख को मोर देखा । निराणा मुरघ्ताकर रह्‌ गयी यी । नेत्रौमें 
कृष्ण पाचना भरी हुई यी । 
चक्धरनेरंधे हुएस्वर मे कदा--अदल्या; मजा गया, मवकही न 
जामा । ई्रदर से कहता हं, कटी न जाज्गा 1 हाय ईष्वर { क्या तू मुकषे यही 
दियाने के निषु यहां साया या 
महत्याने एर वार तृपिठ, दीन एव तिस्कारमय ने्रो से पति की मर देखा । 
मे सदैव फे विए बन्द हो गयी 1 
उसी कतं मन्येरमा माकर द्वार पर खड हो गयो 1 चर ने र॑सुमो को 
सोच्ठे ए कदा--रानीजी, जरा जाकर इन्दे वारपाई से उतर्वा दोजिए । 
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मनोरमा ने मन्दर माकर हत्या का मुख देवा मौर रकरः बोली --भापके 
दर्णेन वदे थे, नहीं तौ प्राण तो कय के निकल चुके ये । दुखिया का कोई भी अर 
मान पुरान हुमा) ५ । 

यह्‌ कहूत-कहते मनोरमा की आंखों से आरुजं कौ स्षड़ी लग गयी । 


उपसंहार 


क साल वीत गये है । मुंशी वज्रधर नहीं रहे । घोडे की सवारी का उन 
वड़ा णीक था। नर घोड़ी पर सवार होततेये। वरग्वी, मोटर, पालकी इन सभी 
को वह्‌ जनानी सवारी कहते थे ! एक दिन जगदीशपुर से वहुत रातं गये लौट 
रहै ये। रस्तेमें एक नाला पडता था। नाते मे उतरने के लिए रास्ताभी बना. 
भा या; लेकिन परंणीजी नाते में उतरकर पार करना अपमान कौ वात समस्तते 
थे! घोड़े ते जस्त मारी, उस पार निकल भी गया, पर उसके पाव गड्ढे मे पड 
गये, गिर्‌ पड़ा, मुंभीजी मी गिरे ओर फिरन उठे। हंस-वेलकर जीवन काट दिया 
निर्मला भी पत्तिका वियोग सहने के लिए बहुत दिन जीवितन रही । उनकी 
अन्तिम अभिल्लापा, कि चक्रधर फिर विवाह करले,पुरीनहो सफी। 

रानी मनोरमा नये भवन में रहती हँ । उसने कितनी दी चिडियां पाल रखी, 
ह । उन्दी की देव-रेख में भवर वह्‌ बपने दिन काटती हं । पक्षियों के कलरव में वह्‌. 
अपनी मनोन्य्रथा को विलीन कर देना चाहती ह। | 

चक्रधर वहत दिनघरपरन रहै । माता-पिताके वाद वहुषर,घरदहीन 
रदा । फिर दक्षिणकी ओर सिधरि, लेकिन भव वह्‌ केवल सेवा-कार्यदही नहीं 
करते; उन्हे पक्षियों से वहुत प्रेमदो गया दहै । विचित्र पक्षियोंकी उन्दं नित्य 
खोज रहती ह । भवत-जन उनका यह्‌ पक्षी-प्रम देखकर उन्है प्रसन्न करने के लिए 
नाना रकार के पक्षी लते रहते हँ । इन पक्षियों के लिए भलग-अलगनामं रै, 
अलम-अलग उनके भोजन की व्यवस्या दै । उन्दँं पदन, घुमाने व चुगाने का समय 
नियत ३ । 

सात्रहौगयौी यी) मनोरमा वाग में टहलरहीथी। सहसाहौग के पास 
एक वहत ही सुन्दर पिजरा दिखायी दिया । उसमे एक पहाड़ी मैना वटी हुई थी । 
रानीजौ को आश्चयं हुभा । यहु विजरा कहां से आया ? उसके पास कड पहाड़ी 
चिडयां थी, जिन्हे उपने सकं सूपे वर्च कृरकरे खरीदा धा, पर देसी सुन्दर 
एकभी नथी । रंग पीलाया, सिर परलाल दाग था; चोच इतनी प्यारीकि 
चूमसेने काजी चाहता था । मनोरमा समीप गयी, तो मैना वोनी--“नोरा! 
हम भूल गयी ? तुम्हारा पुराना सेवक हु \"* 
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मनोरमा $ गात्वर्यं का वारापारन र्हा । उसे र भयन-खालगा! इस 
मेय नाम किसने पद्या ? किपरकी चिदिया दै 7 यहां केसे भायौ ? इका स्वामी 
अदस्य कोर होगा! गवा होगा । देषूं कोन दै ? 
मनोरमा वदी देर वक खदौ उस बादमी का इन्तजार करती री 1 जव घव 
भौ कोई्‌न माया, तो उखने माती को बु्ताकर पुछा-यह पिजरा बाध मे कोन 
शापा? 7 
भद्ध; पर लौटकर न माए । 
सनी--मान छिर बायेगे ? 
माती-हौ हृजूर, कह तो गहै 
रानी-माये तो मृङ्ञे खवर देना । 
माली --वहुत मच्छा सरकार । 
रानी-मूरत कपी दैवता खक्ता दै? 
ह माली-द्ी-वदी आवें ह हुमूर; लम्बे मादमी है । एक-एक वाल पक रहा 
॥ 
रानी ने उत्मुकता से कहा-अर्ये तो मून्ञे जरूर बुला तेना 1 
रानी पिजरा लिए हुए चलो मायो । रात-भर वही मेना उसके ध्यानम वसी 
रही । उसकी वाते कान मे गूंजती रदी । 
चारवे वह्‌ ऊपर के कमरेमें जा वैठी ओर उस आदमी कौ राह देवने 
सगौ । वहू से मासी का मकान साफ दिवायी देवा था। वैठे-वैठेबेडीदैरहो 
गयी । भंधेरा होने सगा! रानी ने एक गहरी सस सौ । शायद भव म भाक । 
सहा उखने देपा, एक मादमी दो प्िजरे दोनो हायो मं लटकयेवाममे 
माया + मनोरमा का हृदय बाघों उलन लया । उसने सोचा, मानो मुन्ञे भमी 
भुलाने मता होगा; पर माली न माया भौर वह्‌ आदमी वही पिजरा रघकर्‌ घला 
गया । मनोरमा मव वहा न रह सकी । दाय ! दाय बह चलेजारदेर्ह। तव 
„ वहीं जमोन पर सेटकर वह्‌ फरुक-फफककर रोने लगी 1 ४ 
॥ खटवा मासी ने आकर कदा--स॒रकार, वद भादमी दो पिजरे रव गया है 
मोर कद्‌ गया हे कि फिर कभी मौर चिडिवां लेकर भागा । 
मनोरमा नै कटोर स्वर मे पूष्ठा-ूने मुसते उ ववत क्यों नदीं कदा ? 
माली पिजरै फो उसके सामने जमन प्र रखता दया वोना-सरकार, भं 
उ वक्ता रहा वा; प्र उसी मादमोने मनाज्गिपा। कहने लगा, अभी 
धृ को क्यों बुलायोगे? मै फिर कमी मौर विद्यां चाकर उने आप 
ह मनूगा ॥ 
न रानी कुछ न गोत्त --पिजरे मे चन्द दोनो चिदियों को सजलं नेग चे देखने 
सगौ । 
>+; 


कह्ने वैराग्य 

गोरखपुर रेलवे मे कोई ठेसा नेक ओर खुदातरसः शख्स नहीं भा जैसे पंडित 
वजरंगनाथ } वहत पडे-लिखे, रोशन खयाल ओौर सीधे स्वभाव के मदमी थे । 
दपतर के सभी आदमी छोटे से वड़ तक उनसे खृश रहते ये । । 

वैसाव का महीना था । मई की पहली तारीख । पंडितजी नै तनख्वाह के 
अस्सी रषये पाये ओर घरमे लाकर वीवीके हाथ मेर दिये! वौवीकानाम 
विध्ये्वरी था । अपने शौहर के मार्निद वह्‌ भीदया ओरप्रेम कीदेवीथी। 
शौहर के लिए लोटे का पानी लाकर बोली, “दस्र तो घर के किरायेमे जायेगे 
ओर तीस घर भेजने है 1" 

वजरंग--हां, ओर दस रूपये दोनों वच्चो के लिए गुरुकुल भेजने होगे 1 

उनके मुहत्ने के दो वच्चे गुरुकुल आश्रम मेँ पठने गये थे, जिन दस स्पए 
माहूवार चंदा देने का पंडितजी ने वादा किया था 1 

विध्येश्वरी--हां, ओर क्या, कम से कम पांच रुपये उस बरह्मन को देने 
चाहिए जो मपनी लडकी के शादी के लिए कुछ मदद मांगने आया था। 

वजरेग-दा-हां ! मुज्ञेतो उसकी यादहीनरहीथी? गोशालाकाचदा 
भीतोदोरूषये होगा । ५ 

विष्येष्वरी--जौर दो रपये पुत्री पाठशाला काचंदाभीतो है, 9 

वजर्ग--सुपये तो सव दहो ग्ये। तो हम बद्रीनाथ कीयात्राकँसे करेगे) 

विध्येश्वरी--इसी मे से दस्र रुपये निकालकर रख दो । हर महीने इतना 
ही निकालेगे तो साल में एक सौ वीस रूपये जमा हौ जायेगे क्या इतने मे बद्री- 
नाथ की जियारतःन होगी ? । 

वजरंग- (हिसि लगाकर) दस रूपये इधर जमा कल्गा तो महीने भर के 
लिए क्या च्चेगा ? कुल स्यारह्‌ रुपये तो वचतते हैँ । 

विध्येश्वरी--इतना खाने भर को वहत दै । 





१.ईघवर से भयभीत २" तीर्थदशंन 
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वजरंग--तुम्ासै साडी सो देय रह ह, पट रहौ है) 
8 विध्येस्वरो-धम महीने चल जयिगो। उन महोने मेयन पठेणतोते 

तमी ॥ 

वजरय--पर षर स्फ घोस स्पये भजय ङे एक नौकरानी रथ सौ जाप । 

पवध्यश्वदा- नही-नही. नोकरानो बोक्याजन्रतहैःेदोभादमिमोङ 
वसे हौ वर्तनं कौन हृत तते हेति है ! 

इमी तेरह पडत की तनख्वाह हर माहबट जती पो। महीनोरे सोष- 
विचारङके वाद फी जाकर एक जोडा सासो आपातीथी। तेङिनिदोनो सी 
भेखुवय। उन्हे पते काओोरसालचन धा।हाञभी तक उनके कौरलरका 
महौ चा भौर दोनो मिपा-दीयो एक सदे के तिए बेचन रहते पे। उनकी हमेना 
से स्वाटभियो किहमारे एक सडका होता । सिफं एक ` उमेफी मुषुननकौ 
पत्तन मे वस्र एक कमी थी । 


आदिस्ता-आदिस्ता दस मातत गुजर गये । पडत यजरगनाप ॐ भस्मी 
एक सौ पचास दो गये । इसी लिहाज से माहाना शयराजात. मे भौ जिपादनी 
हो गयी, तेफिन अपने खं के तिए अव भी वह्‌ किसी महीने मेपधीसस्पयते 
ज्पादानतेतेये। जीर बह. भौ इसलिए कि इतने दिनो मे यक्त हत पुछ वदत 
चूफाथाभौरजरूरियति की घीजे महगौहो गयी धी । पिभ्येस्परी ने अभी तक 
कई वतेन माजन वाकी नर्योषो । प्रर ओर सच रुहो गया। भर उगफौ 
भौलाद फी स्वाहि्भी पुरीनही टूर । बह अवतक कते) प्रहूलेयद्‌ 
स्वाहिणि मजर अङाष्द के नोचे दवी इ धो। {सि रूमो-रभो 
उनकी याद आ जातौ घौ, पर अव एन दिनों को पाम तौर मे" 
विभ्यैषवरी को अपनी भूमी गोद देकर दुय ओर महरूमी" मा एूमात 
हवा था । उनका मजरहवी पुकाव पहने प्प्तिरी* भौर रिना सात रा मा 
पर अव उसभ लालच मिलता जा रह धा। वह अय दान देकर दसा ञ्यः 
भी सित रना वाहते + उनम कभी-कभी यातं होती--ईयर पंसा मुमि" 
है, जौ रात्त-दिन मुदर्ीजियीं के घमकर मौर हेदप्तनाक्रिोः मे यूय हए एं उन्द्‌ 
दूध-यूत सभौ देता है भीर हमारी इतनी-सी दुजा भी स नहीं हतो यही 
भगत का मूकदूर्‌ है । मजहदऽरस्तो मे सारी उग्र गुजर मयो जीर फिर भीक 
सुख नही । हमरे तो यहो अच्छे है जो दमोजाराम मे जिन्दभो मुजादत द 
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लेकिन शायद भगवान की भी यही मर्जी है, नहीं तो हमारे ऊपर इतना करम 
भीन होता ।भगतों के लिए चारो धुरुषायं हाथ वधे खड रहते दँ । यहां कुछ 
भी नहीं । मोक्षन जाने होगा या नहीं । जैसा कि इतनी ज रा-सी ख्वाहिश परी 
नहीं हुई तो मोक्ष कौन देता है ! (न 

पंडित वेजरंगनाथ अपनी वीवी को समञ्ञाते रहते थे, “भगवान कौ मर्जी 
कीन जानता ह । अगर विना भौलाद होनेही मेंहमारा क्ल्याणहोतो“? 
जव उनकी मेहरवानी होगी, मजहव, ओलाद, धन, मोक्ष सभी मिल आएंगे । 
भक्तो का फजे सिफं अपने तन-मन को भगवान के चरणों पर निछठावर कर देना 
है । फल की कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए । हम मपनी महदूद” अक्ल सेक्या 
जान सक्ते है कि हमारे लिए क्या सुदमन्द है मौर क्या नहीं । " विध्येश्वरी यह्‌ 
उपदेश सुनकर चूप तो हो जाती पर उसके मन को इत्मीनान नहीं दता था ओर. 
पंडितजी भी खुद साफ दिल सेये बति नहीं करते भे । लडके कौ स्वाहिशसे 
उनका मन भौ चंचल हो जाता था लेकिन वह्‌ इस ददं को ज्यादा जाहिर नहीं 
करतेये) | 

पंडितजी के पड़ोस मे एक वनिया रहता था! दोनो घरे कौ दीवार मिली 
हई थो, वीच में वनिये ने एक छोटी-सी खिड़की खोल ली थो 1 कभी-कभी दोनों 
ओरते खिड़की के सामने बड़ होकर वतचीत किया करती थों। वनियादून के 
कई वच्चे थे, लेन-देन होता था ओर कषड़ं कौ दुकान चलती थो ।दोनों ही ज्यादा 
ओर कड़ा सूद लेने वाले ये । वतियाइन खुद भी कुछ लेन-देन किए हुए थी गौर 
रुपये पर एके आना सूद लेती थी । उनके दरवाजे पर एेसा ही कोई भःग्यवन 
भिखारी होता जो खैरात्त पा जाता, नहीं तो मूसलसिलः यही ज वाव मिलता, 
फिर मांगो, हाथ खाली नहीं है, वगैरह । भिखारी मालियां देते चले जाते वे । 
दीवार मिली रहने कौ वजह से कमी-कभी वनियेकेधरकी वाते इस घरमे 
सुनाई देती थीं। खास तौरसे इसलिए कि बनिये की वीवी की आवाज काफी 
तेज थी । । 
एक दिनि रातको विष्येश्वरी खना खाकर आगनमें लेदी हुई थो ओर 
पंडित जी कोई समाचारपन्- पद्‌ रहे थे कि इतमें में वनिय। दूकान वद्ाकर घर 
आया । उसकी वीवी ने पुछा, “आज कंपी विक्री हुई । १५ 

वि ५ वोला, "माज तो सारे दिन मक््वियां मरता रहा ! बोहनी तक 

नहीं ई । 


वनियाइन--यहां भी न जने किसका मुँह देवाथा कि तेल की हांड़ी 
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हायते ष्ट पडी भौरसारा देल वह्‌ मया । 
दर्िया---पडोव वालो पडिताइन का मुह तो नदी देका था ? ति 
उनियाइन--हा, दूब याद भाया 1 मेन उत्ते विष्कीसे स्नाकातो वहु 
नेहाष्दौषी। ५ 
ˆ वनिया-येनेभो इसी पडितका मृह देवा धा। घरमे चला नहाने, तो 
वैठामुहधोरदाया। वोन 
उनियादन- भी विना दिन चदे धर की विड्करी नहीं खोतूंगी 1 
रातकीखामोली आम तौरसे ज्यादा गहरी होतीदै। यही वजहयौया 
उन दोनों ने इन सोगो को सुनाने ॐ लिए यह बाते की यी, इसका फंसता नहं 
करिया जा सकता। पर वाते साफ-साफ सुनाई दी, दोनो ने मुन लिया । विध्येष्वरो 
ने दुवी आख से जपने शौर को देखा गौर फिर सिर ज्ुका लिया । पडितनौ 
ने एक ठंडी सांस ली भौर अखबार को जमीन पर रखकर आसमान कौ 
तरण देखने लये । उनकी मजद्वीयत) कभी भी इतने स्त इम्तहान से नहौ गुजर 
यो। 
गु देर के वाद विष्येश्वरी ने कहा--“कोई दूसरा धर घोजो ।* 
वजरगनाथ बोते--“हां, कत ।” 
घरतोदूसरेही दिन वदत दिया गया। पर उन वातोंसे दिलकोजो 
ककती एटूंपी यौ, उतस्न इताज न हो सका । जो मागर पटते दबी (५ 
रहती पी उसने अव भदृकेना शुरू कर दिया धा भीर उसको लपटें की 
ऊंची क्दार^ को चूने लगी धी 1 अकीदतः, वदी, नमलपरस्ती पर से जव उन 
क एतेमादः उदन लगा या 1 मजहवौ जिन्देगी मव उन्हे एकं फरेव मालूम होती 
॥ 
भाम कां वक्त था। पंडित वजरंगनाथ माहाना तनख्वाहके डेढ़ सौ सपय 
बीवीफेदायमे स्पते हए वोते, “भी तो ववत है, ताओ टदलता आक ओर 
गोगात्ता के प्राच प्पये देता नाञॐं। उधर की पाठशाला काचन्दाभी देता 
मागा 1" 
विध्येष्वरी ने पये संदूकमे वंद कसते हए कटा, “जवसे किसी को नद्‌ गी 
क्या परायदा,? वेया योर घव लोग चाना-पहनना जानते ह मीर दमनी 
जानते) तिफंतीस स्पयेषर्‌ पर तो भेज दो, वाकी ख्पये घर केखचंमे 
अयेगे। कल एक कडार तताश्च करके रख लो 1 तप करते-करते आधी उन्न 
बौत्त पणी मोर इका कुछ एल ही नही मिला १ अपने पेट खाते, अपने तन पह- 
मते तो तरीन होत्तौ 1 दूसरो के लिए वेकार क्यो जानदं। कादनतिध्यृदाको 
० 4 
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कर्‌ 1 


चजरंग ने हंखकर कहा---“ लामो, लायो । देवा मा ! चग क्या कटु. 1! ` 

विध्येश्वरी--दनिया को किसी के कटने का उर महीं हैत्रोहमीं को क्योटो? 
किसीकोदरूघधनी बौर पुती यहांएकदचेभी गये! ` 

कजरगमके दिल मेभी यही चयाच पैदा दहो चका या। एक वार्‌गौर्‌ 
ज्परी दिलिचे कटा! फिर दो पये लेकर कलमो याम सेने वाजार चले 
गये । 


दै वट्‌ इखकी देखभाल करता ही दै । इम क्यों 'नपनी ` व्वादिघात?;-को चतम ˆ 








बाज ख दोनों द यपनी सेवा मं मद्वः टौ गये । सच्छे-मच्छे भोजन वनाने 
लगे 1 भ्रन्दर कपे पहनने ठ्नने लये! एक स्री च्पवे दृव्रिदीक्यार्ह? वाने-पट्ननेहीमे 
डमे लमे 1 पहुल जित्तना दया-धरम करे थे, पेट गीर तन कारक्र करते ये} 
सव मनपसंद भोजन यौर लिवाच का खयात करने लगे तो महीने कै लिए तनः 
ख्वाह्‌ काष्ठ न हत्ती । ईष्वर की माया । जीवन कौ इद्र कायापलरकं दूसरेही 
साल विध्येश्वरी के एक लड़का पैदा हया । ख्चियां मनाई जाने लगीं । वाजे वजने 
लमे । जश्न की तंयारियां येने लगीं 1 


वच्चे कीवी यौ) डोमनियां गा र्दी थीं। वाहर दोस्तौंकी महफिल 
यी 1 शनाद्ार्योः गौर रिष्तेदासे को मदक क्या ग्या या। श्रामियानातना 
टमा या । मद्टार की ताने उड़ रही थीं! एकं तरफ दाव क्रा सामरानदौ.रहीं 
वा । विध्येरवरी इस जश्न मे खृशो के मारे फूली नहीं समा रही थी । वार-वार 
नवजायद्धा< वच्वे का मट्‌ देतो मौर उस्रको चूमने लगती 1 दिल खुश दौ जाता । 
श्मेरे लाल, तुमने जाकर मेरा मृड रो्नन कर दिया । गव किसरकारमृहहै जो मञ्चे 
ताने दे सके“ उख पडी वन्यिको भी वृललाया गया या जिसने विध्येश्वरी के 
विला जजीयत्तनाकः लप्जों करा इस्तेमाल किया या । वनियाइन कुछ गनमनी. 
खी वेठोथी घौर विध्येश्वरी की घान्नजो धरते इस जदन का इंतजाम करने गाई 
यी, वार-वार वनियाइन को ताने दे रही थी । विध्येश्वरी वड़ी वे चनी से उन्दजार 
कररहीयी कि कव जश्न खतम हो मौर म यपने प्यारेलालको उसके वापकी 
मोदमेदेद्‌ूं। 

उसकी आंखों मं चमक आयेगीं ! छाती एक गज की हो जाएमी । 

ग्यारह वज गये ये, मेदमान खत दौ गये य, महफिल टिल उठ चुकीं थी, नौकर- 
चाकर निवटकर खाने ठे ये । वावृ वजरंभ वालक का मुह्‌ देखने के लिए वेर्च॑न 
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हो रहे धे 1 मेहुमानो को स्खसत कराके घर में गये । विष्येश्वरी नहाधोकर भा 
^ सरो नग विला द्राया। वजर ज्योही घरमे णये, 


कितनी सुदर मोहनी मूरतौ थी { गोया आसमान देवताजा का महर।। ५ 
मूनस्समहो गया हो । 

वालक को लेकर उसका मनोहर मुखड़ा देखा 1 आवे जगमगा उटी 1 छती 
से लगाया, छाती फूल उट । 

विध्येश्वरी ने कहा, “तुमसे कोई भारी इनाम लूभौ 1" 

“"छुदा वच्चे कौ उम्र दराज करे, यही तुम्दँ मेरा सवते वडा इनाम्‌ है 1 

श्व तरट्‌ यातं करते हृए दोनों सो गये । दिन-भरके थके-मादे ये ! फौरन 
नौदथआ गवौ । मगर वोड़ी देर के बाद वजरगनाय एक ख्वाब देखकर चौंक पडे, 
जपे एक महात्मा भाकर वालक के सिरहाने बडे होकर उनसे कह रद टो-“ले, 
भवे तैर दिती प्बादिश परी हो ययो ! यह्‌ लालच का फल है । इस पर त इतना 


केनो भे ध्वाव के अल्फाज गूज रदे ये । उन्होने लडके के मुह्‌ फी तरफ़ देखकर 
दिम कहा-- प्या इएसे भौ अच्छो कोई शे हो सक्ती ह यकीन है । लालच 
का पत इतना दसन, दिघखुशकुनदै तो सुदा कौ सगन फा फल कितना 
मनमोहुक दोग 1 बह फौरने धरसे निकले ! वेच्वेः कौ तरफ वदी 
क मेजर्‌ देवा भौर जंगल को सह्‌ लौ । फिर किसी को उनका पत्ता न 


(स्वाधीनता के किसी अंक मे छपी हिन्दी कानी का उदू रूप) 


